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प्रकाशकीयं 


तुलसी अध्यात्म नीडम्‌ द्वारा आयोजित प्रक्षा-घ्यान शिविर) 
मे युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा प्रदत्त प्रवचनो के सकलन' एव 
प्रकाशन काˆक्रम पिछले तीन-चार वर्पोसे चल रहादहै। इस 
अमूल्य साघना-साहित्य का आकर्पण निरन्तर वढताजारहादहे। 
इसके माध्यम से सामान्य जन से लेकर प्रबुद्ध वर्गं के लोगो तक 
सभी ने मानसिक्‌ जाति ओर अध्यात्म-विकास के वहुमूल्य सूत्रो 
को पाया है । जनता कौ वदती हुई माग को देखते हुए यह्‌ अनु- 
भव कियागयाकि इसप्रकार की पृस्तको को ओर अधिक सूलभ 
वनाने के लिये इनके लघ्‌, (पाकेट-वुक साईज) सम्करणो का 
प्रकादान किया जाए ! इस दृष्टि से .अप्णाण सरण गच्छामि! के 
रूप मे प्रकादित ग्रन्थ को "समाधि की खोज" ओर "समाधि 
कतो निष्पत्ति! इन दो भागोमे लघु सम्करणकेम्पमे प्रकारित 
कररहेटै। जाना है, उनको उपयोगिता अर वटेगीओरये 
पुस्तके समाधि की खोज मे निकले लोगो को समाचि की निष्पत्ति 
तक पहुचाने मे सहायक सिद्ध होगो । 


जेठालाल एस० जवेरी 


चेयरमंन, तुलसी अध्यात्म नीडम्‌ 
दिनांक १० अक्तूबर १६८१ ` त 


$ 


आशीवचन 


+ 


शान्ति ओर समाधि की खोज हर मनुष्य की मजित है । 
समाधि को खोजमे वदते हुए आपवस्तं चरण मजिलकोदूरीकोकम करते 
जति रह्‌ । 
मजिल तकं पहुचने के लिए परम सत्य का साधात्कार्‌ आवस्यक है । 
अन्तपए्चेतना मे परम सत्य कौ सम्पूर्णं सत्ता का आकलनं करने कै किए भग- 
वद्गीताके कृष्ण ने कटा--मासेक शरणं व्रज- मेरी शरणमे आ जाजो। 
म तुद सत्य से भिला दूगा। 
त्रिपिटकोके बुद्ध ने भभिप्सित्तकोपाने केलिए च्रिररणकासूव्रदेते हुए 
कदा-- 

बुद्धं शरण गच्छामि 

संघं शरणं गच्छामि 

धम्मं शरणं गच्छामि 


आगमो के उत्स महावीरने चारो ओरमे त्राण की मभावना व्यक्त करते 
हए कहा-- 
भरहुते सरणं पवज्जामि 

सिद्धे सरणं पवज्जामि 

साहु सरणं पवज्जामि 

फेवलि पन्नत्तं धम्मं सरणं एयज्ञासि। 

साधारण व्यन््ि स्वय अपने जीवन-रथ कानारथ्य नदी करे सरता, ठस- 
निए उसके लिए किसी शव्तिशानी मत्ताकी परण स्वीकार करना भाव- 
प्यक रो गया] 

हमारे युवाचायं महाप्र्त इन नव गगणोमे ऊपर्‌ उटकर कते द--यप्ाण 
सरप्रे गच्छामि-रमे अपनी वात्माकौश्रणस्वीकषर कराह 

यद्‌ देन कौभापा टै इत्ते व्यक्ति म्बयदही रवय ता चाना वनता द । 
पटा प्रघ दने वादा परिमरम स्री, व्यविनि ये अभ्यन्तरमदटै) यरा पिनी 


परमसत्ता ओर आत्मसत्ता के वीच का दैत समाप्त हौ जाता है! 

® वास्तव मे गीता, त्रिपिटक ओर आगमोके शरण भात्मासे भिन्ननहीदहै, 
इसलिए शान्ति ओर समाधि की राह अपनी शरण मेजानेसेही खुल 
सकतीहै। 

@ जो व्यक्ति अपनी शरणको नही खोज पाया, वह्‌ दूसरे की शरण मे जाकर 
भी निरिचन्त नही हौ सकता । । 

9 यह्‌ तथ्य मात्र कात्पनिक उपज नही है, शाश्वत सत्य है । पारम्परिक नही है,' 
जीवन मे प्रयुक्त है । श्रुतानुश्रूत नही है, अनुभव-पूत है इसलिए मे इसका 
मूल्याकन करता हं । 

# (अप्पाणं सरणं गच्छामि महाप्रन कौ उस अनुभव-पूत वाणी का सकलन 
है, जो आत्म-समाधि के क्षणो मे उद्गीत हुर्है। ` 

७ समाधि की खोज मे निकले हुए यायावरो के लिए यह्‌ कभी नही चुकने वाला 
पाथेय है । इसका पठन, मनन ओर निदिध्यासन समाधान की नई दिशाओं 
का उद्घाटन करेगा ओर व्यवित को अपनी शरण मे पहुंचा देगा, एेसा 
विश्वा है) 


८-१२-८० माचार्थं तुलसी 
दग्राणी मेस्ट हाऊस; 
सुजानगढ 


परस्त॒ति 


मनुष्य का जीवने व्याधि, धि मौर उपाधि--इन तीन दिशाओं मे चल 
रदा है । कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट ओर कमी भावनात्सक कष्ट । 
कभी-कभी तीनो एक साय! कष्ट होना अस्वाभाविक नही है। प्राङृतिक ओर 
सामाजिक प्रभावो के वीच जोने बाला व्यक्ति कष्ट सै मुक्त नही रह्‌ सकता । पर 
मनुष्य नही चाहता कि कष्ट ह । वह्‌ एेसी अवत्या मे रहना चाहता दै भो कष्टो 
से मतीत हो । वह्‌ अवस्या है समाधि! उम अवस्थामे मानसिक ओर भावनात्मक 
कष्ट नही होते, शारीरिक कष्ट प्रायः नही लेता मौर कभी दहो भी जातादहैन्तो 
उसे णान्तभाव से सहने को शकित्तिजाग जाती ह्‌। 

चिकित्सा शास्त्र मे व्याधि-शामक उपाय वतसलाएं गवे 1 मानसिकः चिकित्सा 
मे आधि-चामक उपाय मिलते ह । उपाधि-शामक उपाय केवल मध्या्म म मिलते ` 
ह । उपाधि (भावनात्मक, भावे, कपाय) को शमन हता है, चवर ्ारीरिक अर 
मानसिक कष्ट अपने आप कम दहो जातेर्‌! समाधि उपाधि की विपरीत मवस्या 
है । जंसे-जस उपाधि कम होती है, वसे-वेषे समाधि की घटना घटती है । समाधि 
की साधना से उपाधि णन्त होती है। उसके णन्त होने का मर्थं है-समापि। 

प्रस्तुत पुस्तक मं समाधि मौर उसकी साधनाका निदक्तनदहै। साधनाका 
एकं मुख्य सूच है-प्रे्ना । वहु समाधि का भादि-विन्दु भी है भौर चरम-विन्दु भी। 
भदि-चिन्दु मे चित्त की निर्मलता का दर्शन होतादहै अौर चरम-विन्दु मे चेतना 
सभी प्रभावो सेमुक्तहो जाती दै! मध्य-विन्दरमे वह्‌ प्रभावित ओर म-प्रभावित 
--दीनो जवस्यामौ मं रहती दै । । 

वर्पो पूते मेरी यह धारणा यो कि जन साधना-पद्धतिमे समाधि के तत्व 
अत्पमात्रा में उपनच्छर्है। मव धारणा यदलं चुकी द महि पतजलिने धारणा, 
ध्यान गौर समराधिकाभाग कियाद! जन दरसन पतुनाव्रिषामन्हीरह। समाधि 
घ्यान के अयं मे भी प्रयुक्त है। इसके मतिरिक्न अन्व अयो मं उस प्रयोग मिना 
है । द्मके तत्व प्रचर माप्रा मे उपतन्धर्है। उत्तराध्ययन (रह्वाभोर ३३बा 
अध्ययन), भगवहुं (शतकः €), समवाओओ (३२), यण, दलाभरुतत्कथध आदि अनक 
जगमा मं हमरे तत्व विद्यमानं रहै। 


प्रस्तुत कृति मे समाधि का शरीर-विज्ञान जौर मनोविज्ञान क सन्दभं में 
अध्ययन क्ियागयारहै। मे मानताहू कि शरीर-शास्त्र के सन्दे समाधिके 
रहस्यो की वहुत स्पष्ट जानकारी मिल जाती है । विज्ञान प्राफोगिक दशन दहै, 
इसलिए धर्मं ओर दशंन के वीच में अभेद्य दीवार नही होनी चाहिए । वतमान 
मे साधना-ग्रन्थो में सूत्र उपलन्ध ह । उनके रहस्य ओर चाभियां उपलब्ध नही 
है । विज्ञान के वारा वे उपलब्ध हौ जाते टै। धमं से विज्ञान मौर, विज्ञान से धमं 
कितना लाभान्वित होता है, यह्‌ अध्ययन की नई शाखा दो सक्ती रहै, किन्तु धमं 
अनेक समस्याओं को सुलज्ञाने ओर अनेक रह्स्यो को उद्घाटित करने के लिए 
वहत उपयोगी ह । अध्यात्म के आचार्यो ने अनुभव के आधार पर रहस्या कीबोज 
की थी 1 उन्दने जपने अनुभवो रो गास्वो मं सकलित कियाथा। अनृभवकी 
चाणीको साधनाकेद्राराही समल्ला जा सकता है । उसे समञ्चन का दूसरा उपाय 
है--प्रयोग । धमं भी प्रायोगिक होना चाहिए । प्रस्तुत कृति से यदी दृष्टि 
विकसिन होती दहै। 

मानसिक समस्वाभओ ओर तनावोकेयुगर्मे समाधिका भमनुभव सर्वाधिक 
महत्वपूणं है । मनुप्य के सामने अनेक समस्थ्राए है । उसके जीवनम अनकदुखरह 
ओर वह्‌ दुख मुक्ति चाहूताहे। ज्ञान ओर आचरण्मेंदूरीहै। वह्‌ मनुष्यके 
व्यक्तित्व को विखडित करती है । प्राकृतिक ओर अजित आद्ने उसे सताती ह । 
समाधि का अनुभव इन समस्याओं का स्थायी समाधान रहै 

दिन्लीके दो तथा ुधियाना के दो--इन चार शिविरोमे समाधिकीजो 
चर्चा को गई, वह इसमे सकलित है । भचार्यश्री तुलसी ने प्रेक्ना-ध्यान, उसके 

प्रयोग ओर चर्चाको सदा प्रोत्साहित कियारहै, इसलिए प्रक्षा-ध्यान के नए-नए 

आयाम प्रस्तुत हुए है । 

प्रस्तुत कृति के सपादन मं मुनि दुलह राजजी ने अपना श्रम भौर शक्ति का 
नियोजन कियाहै। मेरी मगरलभावनारहैकि मनुष्यमात्र को समाधि कां वीज 
मिते। 
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8 , श्रपमो छट 


चेतन ओर अचेतन मे अन्तर---च॑तन्य । 

चेतन भौर अचेतन मे अन्तर- सुख । ॑ 

चेतन ओर अचेतन मे अन्तर-शविति। 

चैतन्य केवलज्ञान इसलिए नही कि आवरण है । 

सुखे भत्यन्तिक भौर निर्वाध इसलिए नही कि प्रिय-अप्रिय का सवेदनह 
षक्ति अस्खलित इसलिए नही कि उसका उपयोग दूसरो के हितो की क्षा 
मेभीटहोताहै। 

ध्यान द्वारा अपने आपको खोज । 

उदासीन ज्ञान ही ध्यान वन जाता है। 

कामवृत्ति कोक्षीण करने के लिए अन्तर्याचिा का प्रयोग करे । जब काम व 
विकल्प उत्पन्न हो तव प्रयोग करर, प्रतिदिन भी कररे। 


4 -2 


मवसे वड़ी विनेपता 


मनुप्पमे हजारो विेपताए ह । एक व्यविति पैरो से रगीन चिप्र वनाताहै। 
एक च्यवति षैरोसे कागज को काट-छांटकर अनेक प्रकारके पक्षी यनातेतार्‌। 
एक व्यवित आया, उसके हाय काम नही करते धे । उमने वटी कंची पैरो > पकड । 
एक कागज लिया! षैरोने उत्ते मोडा ओीरकरुछ्हीस्षणोमे मोरर्तैयार्‌ हौ गए! 
कंचीपरोसेचलरहीथी। कागजकोमोठ्नाभीपरोमेहोर्हाथा। पतव कु 
परकर रटैये। इनी प्रकार चह्‌प॑रोसे रोटी वना तताहै। चाय वनानाभी पैरो 
ते होता है! हासे किए याने वाते सारे कायं वैरो से करतेतादै। कुछव्य्ति 
दाएदहावसे लिवनेका कायंवाए हाथमे करतेते ट। अक्षरोकी वही मुघटता 
जीरनिग्यने की गति भी वटी 1 कोर यन्तर नही आता। 

मानव लरीरमे वदुत विनेपताएह] कानक्ाकाम है सुनना। यदि कानं 
ने सुनारईनदे, तोदानोमेमूनाया सकङ्ताहै। आगका कायं देखना । यदि 
आन्सेनदीगे,ःतो अगुनियो मेदेखाजामफना ह, पटाजा सकता टै । मनृप्य 
ष्ट वियेवताअा यो चिग्नित्त नियमवद्ध नही चताया जा सकता । 

प्रण्नटं करि मनृप्यक्ती नवमे वटी विनेपतान््याै? वट'का प्रष्नहूमना 


रलादै। प्गदमीकीपरप्रद्रतिरकिचहवःे म ननुष्ट होतार, छटिमनहा) 


र [र 


गला र र्‌ पवनत ताचाव तृनमाकः दशरन नहा केर नेते तव तक २.५ 


मनोपनती हना । वरच्या जनाद जीर पुष्टता है--वः मुन्जी कहा! पट्‌ 
प्न्य उदम प्रत्रत्रिर्मरिकहु वतक जानानाहतादै। रद तक सद्मा 
पताः कौञ्नानेउनीतोटीका म्प्य नरी क्र वेना, उत्ते मतो नरह होता) 
मनुध्यकौी मदने वटी विनयता दै, समाधि । सौवनकौ मवसे वठी कतार, 
समाधि । -गेवन का मवमे वदा विक्रान दै, समाधि । जिम व्यन्तिको समाधि 
उततन्धह साती, नेप मानी विरग्नापु उमे प्राप्लतटोन्यतोटयायद्‌ कटुना 


[र 


{ ,‡ नरः सनी 1 #। उ य दनाय (न कनक ॥ पप्र = च ट्म थः 
षडा ग उनमी दरो मरी व्दिपनाए्‌ नीचे स्ह सानी । दूमगा-दूनस 


ग्न 


-> 
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'वि्तेषतामो से सपनन व्यवित्त अत्राण भौर असहाय देखे जति है । किन्तु गि प्यति 
को समाधि उपलब्धे है, वह्‌ कभी भप्राण ओौर असहाय नही होता । षह कभी 
अशरण भौर दु.खी नही रहता । 


समाधि कीं उपलच्धि 


समाधि की उपलव्धि तव होती है जव व्याधि नही सताती, उपाधि नही 
सताती भौर आधि नही सताती। ये तीनो-- व्याधि, उपाधि भौर भाषि अव 
नि शेष हो जाती है तव समाधि घटित होती है। व्याधि अआतीरहै, रोगषहोताषहै, 
समाधि टूट जाती है । सुख गौर सतोप समाप्त हो जाते है । आदमी दु.खी वन 
जातारहै। आधि माती दहै तव मादमी की स्थिति भौर ज्यादा भयकरष्टौ जातीहै। 
शरीर मे कोई रोग नही, किन्तु मानसिक उलज्ञन आदमी को इतना वेचन बना 
देती है कि आदमी एकक्षणकेलिएभी सुख की सास नही ते स्कता। माधिकी 
कसिनाई व्याधि से अधिकदहै। आधि कौ स्थिति मे आदमी पागल वन जाताहै। 
सव कुछ साधन होने पर भी वह वहत दुखी वनजाताहै! उपाधि की स्थिति 
आधि से भी ज्यादा भयकर होती है) उपाधि का अथं है--कपाय। उस स्थिति 
मे मादमी आदमी नही रहता । वह भौर कुछ वन जाता है--पिशाच, भूत या 
राक्षस वन जाता है । उसमे कोध, अभिमान गौर माया का भूत जायता है, फपट 
उभर्ता है, लालच जागता है । इन सवके मस्तित्व मे आदमी सव कुछ फरता 
नो उसे कभी नही करना चाहिए । त्याधि, गाधि गौर उपाधि- तीनो खतरे । 
इनकी अवस्थिति मे समाधि नही भा सकती । 

एक रोगी आदमी वहुत वडा धनी हो सकता है, वहुत नडा कलाकार 
पकता है, बहुत वडा वैज्ञानिक हौ सकता है । मानसिक व्यथा से पीडित दमी 
बहुन वडा धनी, वेत्नानिक गौर कलाकार हो सकता । क्ोघसे भरा हुभा आदमी 
धनी हो सकता है, वडा शित्पी भीहो सक्तादहै, कलाकारभीहो सक्तारै, वडा 
वैज्ञानिक भी हो सकता है, किन्तु व्याधि, माधि गौर उपाधि से भरा हुमा आदमी 
समाधिस्थ नही हो सकता । समाधिस्थ होने के लिए तीनो के पार जाना जरूरी 
होता है। शरीर निरन्तर वीमार रहता है, समाधि कंभ होगी ? मन उलक्षनो से 
भरा रहता है, समाधि कंसे दोगी ? मादमी उपाधि से भरा रहता &, फपापसे 
भरा रहता है, समाधि कंसे उपलब्ध होगी { इन सवसे पार जनि परं ही समाधि 
का विन्दु उपलब्ध होता है । 


[॥ 


स्वतथतां 


मनुष्य की दूसरी विशेयता यह है कि वह्‌ स्वतत्रहै। स्दतत्रताप्राणीषी 
विशेषता ह । अचेतन स्यतव्र नही होता । चेतन स्वतत्र होता है ! हमारी दुनिया 
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मेदो मूलतत्त्व) एकं चेत्तन ओर एक अचेतन । चेतन ओर अचेतन मे अन्तर 
यह्‌ है कि चेतन स्वततर टोता है, नियति से पूरावंधा हु नही होना ओर अनेन 
केव नियति से वधा हमा होता है । उसकी अपनी कोई स्वततता नही हेली 
जितने सावभौम नियम ह, चित्तने युनिवरसंल लांज है--ये सत्रे अचेतन कै किए ह। 
च्तनकेलिएयेलानर नही ह्येते) वहतं वडी भेद-रेखादहै चेतनम मौर अचेत 
मे । चेतन स्वतत्र होता है । अचेतन स्वतव नही होत्ता, पूरा परतत्रहोताहै। प्राणी 
म स्वतत्रता होती है उसतिए वहु वदतं सक्ताहै।! उसम वदलने कौ क्षमताह। 
मनुष्य मे सवसं अधिक स्वतत्रतां विकसितं हत्ती है। वहं चाहैतो वीमारदो 
सकता ह, व्याधिग्रस्त हो सकता है, चाहे तो जाधिग्रस्त हो सकता है-- मानसिक 
उलज्लनो से भर सकता है मौर चाहे तो उपाधि का जीवन जी सकता है--ग्रोध, 
अभिमान, माया ओर लालच का जीवन जी सकताहै। वहु चाहैतो समाधिका 
जीवन जी सकता टै । यह्‌ चुनाव करने की क्षमता केवल मनुष्यमेदहै। ` 


मादो : चूनावि का स्वातन्त्र्य 


मनुष्य की स्वतेत्रता इतनी विकत्तित होती है, इतनी जागृत होत्री है कि बहू 
अपने मागं का चुनाव करसकता है। मृसे कौनसा जीवन जीनादहै? व्याधि, 
आधि गौर उपाधिका जीवनजीनादहैया समाधि का जीवन जीनाहै? भप 
पना चार्हेगे, यह्‌ कोई चुनाव काप्रलल टै? क्या कोई व्यवित व्याधि का जीर्न 
जीना चाहेगा ? रोमी होकर जीना चाहेमा ? क्याकोर्द व्यर्विति अधिका जीवन 
जीना चाहेगा ? उपाधि का जीवन जीना चाहेगा? प्रष्नहो सक्ताहै। सहज 
लगता है प्रण्न 1 किन्तु उत्तरभी जटिल नहीहै, वहत सीधा रहै । आदमी चाहता 
है नव वीमार होता है। भादमी चाहता है तव मानसिक उलक्षनौमे फलता दै 
सौर चाहता है तव उपाधि से ग्रस्तदहोतादह। अगर वहन चाह तो ङूभी वीमार 
नही हौ सकता, कमी भाधिग्रस्त नही हो सकन्ना ओौर कमी उपाधिग्रस्तनहीहो 
मकंता । यह्‌ सय चाह पर्‌ निर्भर होता है। कठिन है उस चाह्‌ को पकडना, कटिन 
द उन चार्‌ को समद्ना मौर देखना । हम देखना नही जानते हमारे भीतर एक 
वौमारदहोनेकी चाहु गागतीदहै मौर हम वीमारदो जाते दह । चिना चाह कौमार 
रोई नही दो सक्ता) मनम चाहु जागीर, वीमारहौ जाता बादमी ।कपा 
भोजन का अमयम, यटूत खाने की चाह गौर वीमारीदोव्र्ने? दोननीदैः 
मनम ज्यादायनेकीचाह्‌ जागती दहै, क्या वह्‌ यीमारी कौ चाह्‌नहीदटै{ मन 
मे अमयम फी चाहु जागती है, क्या वह्‌ वीमारी नही है? अति काम, सति भोनन, 
भति सोभ, मति क्रोध करताद्, पहुसारीयीमारीकी नादद! हम कंसे भद्र 
रेषा शीचेमे किजति भोमनदौी चाह, अतिम्वाद की वाहू, सतिनोतुता की 


करः 


जयद्‌ ता है सौर मीरः की साट्‌ नही त । यट महीं 1 यवता | दवत्‌ णष्दयद 
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कै, अयं मे कोई भेद नही है । अतति भाजन की चाह का मत्तलबदहै, रोगीहोनेकी 
चाह! जीभ की लोलुपता कौ चाहं का मतलवदहै, रोगी हीने की चाह । असयम 
दी वाह्‌ का मतलवदहै, चीमार होने की चाहु} हेम इन्हे अलय नदी कर सकते, 
कभी नही कर सकते । कोई आदमी जाग मे हाथ उलि भौर कहे मे हाथ को जलाना 
नहो चाहता } क्या एेसा हो सकता है ? अगर उसे हाथको जलानेकी चाहु नही 
है, तो वह हाय को कभी भाग मे नही डालेगा। वहत स्पष्टहै कि अदमोका 
आग मे हाथ डालने का मतलव है हाथ जलाना! वह्‌ इसमे कोद भेद-रेखा नही 
खीच सकता कि हाय को जलाने की चाह्‌तो नही है पर मै आगमे हाथ डाल रहा 
ह॒ ! शिसके मन मे वीमार होने की चाहे नही होती चह वीमार चही होता । यह 
चाह जाने-अनजाने हेर आदमी के मन मे होती है । कोई आदमी देखना जानता है, 
वह्‌ इस चाहं को देख लेता है ! ओर ओ देखने नही जानता वह्‌ धस चाह को देख 
नही पात्ता, अनजान मे चाहु को टालत्ा जाता है । चाह टलती जात्ती है । जादमी 
दीमार होता जाता दै मौर उसको देख नही पाता, समन्न नही पाता ! अन्तर टै 
कैवलं देखने का । जिस व्यन्ति मे मानसिक उलज्ञनो मे जाने कौ चाहु नही होती; 
वह्‌ मानसिक उलक्लन मे नही जाता! मानसिक उस्न इसीलिए दोतीरहैकि 
हमारे मन मे सानस्तिक उलज्लनो मे, मानसिक तनावे मे जाने की चाहे मौजूद है । 
अविरत्ति मौजूद है, अतृस्ति मौजूदहे। प्रियता भौर सश्रियत्ता के सवेदने है) जव 
हमारे भीतर किंसीको प्रिय माननेको चाह्‌हैमौर किसीको अप्रिय माननेकी 
चाह भी हमारे भीतर है, तब प्रियता का सवेदने, अप्रियता का सवेदन रहै भौर 
मानसिक उलक्षन न रहे, यह कभी नही हो सक्ता! हम मानसिक तनाचमे, 
मानसिक उलक्षन मे, प्रियता भौर अप्रियंता के सवेदनमे भी कर्द भन्तरनही कर 
सकते । उनके वीच मे कोई भेद-रेखा नही खीच सकते । प्रियता मौर अप्रियता 
का सवेदने तथा मानसिक वीमारिया, मानसिकं उलन, शब्द दो है तात्पयं मे 
कोई अन्तर नहीहै। जो क्रोधी होना नही चाहता, क्या वह्‌ कभी कोधी हौ सकता 
है? कोध उसी व्यक्ति को साएया जो क्रोधी होना चाहता हई ! अभिमानी वही वनेयां 
जो मभिमानी होना चाहता है । केषटी वही वनेगां जिसके मस मे कपटकरनेकी 
चाह है । लोभी बही चनेणां जिसके मन मे तोभी होने की चाह है। यदि चाहु मिट ` 
जाए, फिर कोई कोधो नही वन सकता । सवसे वडी वीमारी है यह्‌ चाह, अतुप्ति, 
अआाक्ाक्षा ! भाकाक्षा हमारी सवसे बडी वीमारी है! सारीबीमारियोकीजडमे 
है जाकाक्षा, सविरत्ति । यदि आकाक्षा भिट जाए, अविरति समाप्त हो जाए, तो 
फिरने प्रमादहौमी, न कषाय होगा मौरन कोई बीमारी हीमी | हम इस साई 
को देखे, दस साई को जामे । मौर जो इस सचार्ई कौ जानते है उनके सामने यह्‌ 
प्रन जटिले नही वनता कि चुनाव केसा ? 


६ यप्पाण सरण गच्छामि 


चाहसे प्रेरित चूनाव 

व्याधि, आचरि गौर उपाधि से पीडिते होनेका चूनाव कोन करेगा ? जिन्त 
सादमी यह्‌ चनात करता है । वह इसलिए करता है कि उसके भीतर चाह मौयूद 
दै । परल्नु जव मनुप्य को स्वत्त्रता है मौर वह॒ चुनाव करने मे सक्षमषटै, तो 
वह्‌ व्याधि, जाधि आरउपाधि सेदरूर जाने का चुनाव भी कर सक्तारै। जब 
वहं व्याधि, आधि मौर उपाधिसे दुर्‌ हटकर समाधि कानुनाव करताटै तव 
उप्तकीौ सारी जीवन की दिशा वदल जाती ह 1 समाधि कोई अदुमुत वस्तु नही ट । 
समाधि कुछ लोगोके लिएनही रहै! समाधि जीवने के शिखर पर पहुचनेके यार 
होने वाली घटनानहीदहै। समाधि हमारे जीवनको दिसयारै। समाधि हमारे 
जीवन कामार्गे है 1 यह्‌ जीवन का एकं मार्गह | यहु जीवन की एक पदतिदै। जो 
ठस जीवन की पद्धति को समस तेता रहै, जीवन की कला को समद्र तेता दै, जीन 
के चिजान को समञ्च नेता टै वहे णान्त भौर महस जीवन जीताहै। यहु ग्मि 
निलिप्त सौवन जीता ह! किमसी कोकवदम रहै हुए कमल्‌ के पत्ते का जीवनं जीना 
है रि जिसपरेकौच्डभी,गिरतादै, पानो भी गिरताहै किन्तु टिकता फु्भी 
नही, सव कुछ चला जाता है । वह्‌ व्यक्ति सधी भीत का जीवन सीता कि भिस 
पर यात्‌ पनी, रपी वानू माई ओर नीये गिरे गई! प्लोरदतेपननी हग) एेमा 
जीवन जी सफताद। 


अपनी खोज 
यो व्यति समाधि का चुनाव करतार, उमे अपनी ग्रो फरनीजम्रीदै) 
सपमी सोज रिषि चिना कोटममाधि को उपनव्यनटी हो रुकना) उपनी सरोज 
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चक्कर लगा रहे है, इस हांल का कोई भी भागएेसा नही कि जिसमे परमाणुमो 
का अवारनलगाहो, इसे मै नही जानता। चैतन्य है तो यह्‌ आवरण क्यो? कुछ 
जानता हु ओर कु नही जानता । 


भवरण : कारण ओर निचारण 


चैतन्य है तो यह्‌ आवरण क्यो ? कुछ जानता ह, कुछ नही जानता । व्यवषित 
को नही जानता--वीच मे पर्दा भा गया, भीत आं गई, नही जानता } सूृषष्मको 
नही जानता गौर दूर को नही जानत्ता) दुर को नही देड सकता । म्राख कौ रेज 
मेजोहै उसे देख लेता हु । जौ परे है उसे नेही देखे पाता 1 इद्दियञ्चानं की सीमाः 
मन की सीम, चित्त की सीमा, वुद्धि की सीमा--सवज्ञान कीसीमाएुहै। ग्रह 
क्यो ? जव चतन्यहै तो यह्‌ भावरण क्यो ? यह्‌ आवरण कंसेमिरे? प्रभखडा 
होगा । 

जव सुख है, अनन्दरै तो वाधा क्यो? वाधा आतीरहै। रोगहो गया, सुख 
नही रहा } मन को उलस्षने कोद आई, सुख मही रहा । गुस्सा आ गया, सूख नही 
रहा । यहं क्यो ? यख निर्वाधि क्यो नही है ? अनावाधं सूखे क्यो नही है? 

शक्ति है तौ शवित्तं स्वलित व्योष जाती? एकर कषमि करते कों शर्विते है 
गौर दूसरा काम करने कौ शत्ि नही है 1 शक्ति भे कितनी स्वलनाये होती है । 
एक आदमी भार उठा सकता है--एक मन भार उठा चेता है, पांच मन भार नही 
उश सकता । एक आदमो पाच मील चलं सकता है, दस मील नही चल सकता 1 
रास्ते मे भवरोध आजाता है) यहं क्यो? 

सैतन्य पर भावरण क्यो ? आनन्द मे वाधा क्यो ? शक्ति मे स्वलन क्यो ?-- 
ये तीनो प्रश्न सामने उपस्थित होतेह) 
सन्यासी के पास एक गरीब जादी पहुचा } याचना की मृद्रा मे वोला-- 

'वावाकृदो। वडादुखीहु। कु दो।' सन्यासी ने कहा--भेरे पास मागने 

भायादहै। क्या द्मा? मेरे पसि पैसा नदी है, तुक्च श्या द्मा ? संन्यासी ने टालने 
का प्रयत्न किया । वहू भी परस्काथा, टला नही ! जमकर कैठगया किदेनाही 
हौया } सन्यासी ने एक डिविया दी! उसने कट्ा--“डिविया का क्या करू ? इसमे 
क्या है?" सन्यासी ने कहा इसे खीलो । उसने डिविया खोली । उसमे एक कपडा 
भौर कपडे के भीतर एक पत्थर था । उसने कहा--पत्यर का क्या के ?* सन्यासी 
योला--“पत्थर नही है! यह पारसमणिदहै। लोहे को छुमामीतो सोना वन 
जगा । उस भादमी ने डिचिया को लिया, फिर मन मे एक विकेत्प उठा, 
चोला--वावा ! बात समज्ञ मे नही आई । यदि इस पारसमणि से सोहा सोना 
चन जाए" तो मापकी डियिया भी सोना वनं जाती ।' तकं विल्कुल . उचित था 1 
पारसमणि से लोहा यदि सोना वनता, तो डिविया सौना क्यो नही कनी? 


द , अप्पापं मरण गच्छामि 


संन्यासी ने कटा--टीक कहते हो तुम । बुद्धिमाने सादमी हो, ठीक कहते ह । पर 
यह्‌ डिषिया इसलिए साने कौ नहीं वनी किं पारसमणि भौर तोहे की डिवियाके 
वीच एके जावरण पडा ह । यह कपटं का मावरण है। स कपडे को हयाभो, 
फिर देखो ।' कपड़े कों हटाया, मावरण दूर किया भीर पारसममि ने डिवियाफो 
छुमा--हिविया सोने की हो गरई। 

समाधिकेतिए मौर कु नही करना है} केवल आवरण को हटाना है 
पारस्तमणि हर व्यक्तिकेषासरहै, मेरे पासरमभी रहै गौर जापकेपास्भीदै। 
किन्तु एक कदे का मावरण वीचमे आया हुमा है । भावरणं हट जाएतो हर 
व्यक्ति सोना वन सकता है 1 केवत मावरण को हटाने की जरूरत है । हमारे नान 
पर मावरण है, हमारे द्धन पर मावरण है । जव तके यह मावरण नही हरता तव 
तक समाधि उपत्तच्छ नही हौ सकती । भावरण का हटना भौर जीवन मे समाधि 
फी धटना का घटित हौना, एक ही वात ह । समाधि के लिए आवरण कफो हटाना 
जरूरीरहै) | 


सनायरण को साधना 


आवरण कैसे हट्टे ? यह्‌ एक प्रए्न ह । आन कै द्वारा आवरण हट सक्ता है । 
ायरण दसतिए माता ह फिहूम केवलज्ञान के अधिकारी नेही ह} फेवत-शानी 
मही ह । जव तक केवसल-्लान कौ साधना नदी करते, तय सेक जावरण नटी हुटता । 
आदरणको हटाने के लिए, ज्ञान भौर दर्गन षर याए हए पदे फोष्रूरकरनेके 
लिए, केवत-जान ओर्‌ कैवल-दरशन कौ साधना कस्नीमजम्नीदै। मदां शिविरमे 
शोग सीखने को यतिह) उरनहएकहो वत्ति सीषनेफो मिनतीदै) येकस-भानं 
सीष्ट सौर फेयस-दर्णेन सीखें } सोग यात्वारयं करे किसतजनक तो हुमने मुना, 
यद्र पांषवां आरा कलिखातल ६ै1 याज केवल-ान नदी हो समया ओर वेदन. 
दर्शन न्ट हो ्फता। मे मापमे यट्‌ कट्ना चाटना ट सि यदि नापको केवत-श्ान 
मरही होगा, केवन-दर्मन नहीं होमा, तो फिर घ्यान भिविर्मे साना व्यभ दहोगा। 
यहा भाने की सा्यर्ता है, वापं केवत-क्लान सीर, केनम-दर्णन मों । कवय 
शान, यवत-द्शन, कोरा जानना, कोर देना 1 पीन द, ससक सायं वोट सुरन 
स्ह द! हम स्वस-क्ान नटी जानते, कैवन-दग्रन नटी जानते । नेया मदी जानते, 
कोरामही देते । हुरद्ानये साय, हरदर्यनमेमादमवेदन फो सोष्दनेरे। 
पविष्ट खादमी को देद्धतेरहै, परसादमीदो सादमी श्यैदृदिमे नतो देष) 
अादमीकोयारमी कौ दष्टिमेनती यानत) पातोदमदुष्टिम दयत प्ियद 
ह्मासप्रियस्यक्निदै याद्सदुष्टिरेदयनेश्गियद्‌ माग यत्रिम स्यि । 
भातोदम दृध्टिमेदेखनर कियद्‌ सच्छायाः दमदृन्टिमिदेग्यय तनि यर 
दुरा! यातोष्यदुष्टिमे देखने वद्यागुन्दरहै याद्मदुल्टिमिद्नय 
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कि वडा कुरूप है । हम भादमी को केवल भादमी की दुष्टि से देखना नही जानते । 
हम किसी भी वस्तु को वस्तु की दुष्टि से देखना नही जानते, किन्तु उसके साय 
कोई विशेषण जोड़कर देखना जानते ह । मच्छी वातत, बुरी बार्ते; मनो वस्तु, 
अमनोज्ञ वस्तु, प्रिय वस्तु, अप्रिय वस्तु, काम की वस्तु, निकम्मी वेस्तु । एक 
विशेषण कै साथ वस्तु को देखते हु, केवल वस्तु को नही देखते । हम किसी भी 
घटना को घटना की दृष्टि से नही देखते, यथार्थं की दुष्टि से नही देखते । केवल~ 
ज्ञान का अर्थ है--यथार्थं को जानना, केवल सचाई को जानना, जोर्जसाहै 
उसको वसा जानना, उसके राथ गौर कोई वात नही जौडना। हम तो सवेदन 
कोसाथमें जोडकर टी देखते हैँ! संवेदन को साथमे जोड़कर ही जानतेर्है। त 
केवल-ज्ञान को जानते है, न केवल-~दशम को जानते ह। 
साधना का, समाधि का, ध्यान का पहला विन्दु है-केवल-ज्ञान ओौर केवल- 
दशन । जो व्यक्ति यथायं को यथार्थं की दुष्टिसे देखना नही जानता, सत्यको 
केवल सत्य की दृष्टि से देखना नही जानता, घटना को केवल घटनाकी दृष्टिसे 
देखना नही जानता, उसका आवरण दूर नही हौ सकता । आवरण का मूल्‌ हेतु 
है-केवल-ज्नान न होना, केवल-दशंन न होना, ज्ञान मौर दशन के साथ, जानने 
भीर देखने के साथ सवेदन का जडा रहना ! पानी की प्रणालिका मे पानी की धारा, 
कोरी पानीकी धारा नही, साथमे कीचडमारहाहै,सायमे गंदगीभीभा रही 
है, साण मे मलिनता भा रदी है। यह कोरा पानी नही है। आदमी इस पानी को 
पीना नही चाहता 1 आदमी विवेक करता है । यह्‌ पीने लायकहै यास्ननिकरने 
लायकदहै,याकाममे नही लेने लायक हे! पुरा विवेक करता हे । मादमी पानी 
कोसाफकर पीताटहै। केवल पानी पीना चाहता है, पानी के साय कूडे-ककंट 
को, गदगी को पीना नही चाहता । सवेदन "हमारे जीवन का कूडा-कर्कट है । 
प्रियता भौर अप्रियता का सवेदने कूड़ा ककंट है । जव तक यह्‌ ज्ञानकीधारा 
के साथ-साथ चलता हे, तव तक हुम समाधि को उपलन्ध नही हयो सकते मौर 
इन वीमार्धियो से मुक्त नही हौ सक्ते । ञावरण कौ क्षीण करने के लिए वहूत ' 
जरूरी है हम केवल.ज्ञान की साधना करे । केवल-दशेन की साधना करे। 
समाधि की साधना केवलज्ञान कौ साधना है । समापि की साधना केवल-दशन 
की साधना हे। 


निर्वाधं आनन्द की साधना 


हम आनन्द को निर्वाधि कसे करे एषे जानन्द को कंसे उपलब्ध हो जिसमे 
कोई वाधा न भाए, स्कावर न भाए, कुछ सुख ओर कु दु-ख, यह्‌ न रटे । 
निरत्तर सुख, आत्यन्तिक सुख, कैमल सुख भौर मुख भौर कभी दुःख न माए, 
इम निर्वाधि भानन्द को कंसे उपलब्ध हौ सकते हैँ ? सहजन ही प्रशन होगा । यह 
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लापको जानना होगा, सानन्द मे वाघा क्यो माततीरहै। वाधा इसलिएसानी: 
कि हमारी दृष्टि सम्यक्‌ नही ष्टिकोण सम्यक्‌ नहीरहै। दघ्टिमे सत्यक 
सतक नहा है 1 इत्तम मिथ्यात्तर है, इसने विपयय है, विपरीतता ह 1 इस विपर्मप 
कै कारण यह्‌ बाधा सतीह) होतार सुख देने वाता, मानतेतेहदुसर 
काला। होतार दुंखदेने वाला, मानं तेते ह सुख देने वाना होताकुट रै 
सीर मान क्लेते द! यह्‌ द्ृष्टिका विपर्यय हमारे सुखयो निर्बाध नटी हुन 
देता । यह्‌ प्रियता जौर्‌ अ्रियता का सवेदन क्यो होता है} एक वत्तु कौ पिय 
याजप्रिय माननाक्यो होत्ताहै। यहटोतादहै हमारी मान्यता कैसाप हमार 
प्रान्तिके कारण । वास्त्वम कोः वस्तु प्रियनही होती, किन्तु एक मिव्यादृष्ि 
छेकारणं एकको प्रिय मानतताहं भौर दूसरीकौो प्रिय मानतेतादहै) एं 
वेय्चा मिट्टी को किदन) धिय मानता है) जिम वच्चेमे मिटटी खाने की आदनं 
हती है उते लगतादहैफि दुनिया मे सवते श्च्छी वस्ने कोर्हतो मिदट्री 
साप उरेचीनीदे। चीनी छोडगा, गली म माकर मिटे चाटने नग जाएगो। 
चदीश्रिय लगतीर्ह। क्ोहोताहै? जपने ह्ली दृष्टि-विपर्यय कै कार्ण टरम यट 
प्रियता गीर अप्रियताका भारोप करतेते र! एत अदमीवो मानीदेनमे दस्नां 
सानन्द साता है, इतनी प्रिय लगती हैकिदिनम दम-दीग यार गासीनदेनो 
शापद भोजनदहीहजम नही) उमेपेना गताद्‌ तिया कत दिन स्पर्यनता 
गया । दिनम दो-चार वार नाई न फरे, दिनम दो-चार्‌ सार गाती-गनौर 
म्रेतोउसेलगतादै किनाज किर अदमीका मूर दामि मारा पिनि ण्णनन्‌ 
चना गव| 
परति सीर पत्नीदोनामे चयलोरहीभो। एक उमरे कमानिया 4 > 
1 एक पलोसी पटूच गया चानप, उमन म्व दृष रखा पटः 
"पसो लट रद ।"पतिनेम्टा-"याकर्‌।' गट दिनि तोगय गाय रन्त -ग्टा। 
नैनम नीरमना आ ग्र, स्वापन सा गया, सुम्ती-नी या म्रर ) चुनम नाना 
सो धफमार्‌ तरवे, सी भर्‌ करनेन पिद नवा तयति रोगा, नद शण्ण 


र 
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रहेगा तव तक निर्बाध सुख नही होगा । निर्वाध सुख के लिए दुष्ट को सम्यक्‌ 
करना भी वहुत जरूरी है। 


अस्खलित शक्ति को साधना 


हमारी णवित स्खलित क्यौ होती है ? शवितमे वाधा क्यो आती है? वहुत 
मूल्यवान्‌ प्रष्न है} हमारी सारी जीवन की पद्धति को दिशा देने वाला ओर 
चदलने वाला प्रष्न है कि शक्ति मे वाधा क्यो आती है ? शक्तिम इसलिए अवरोध 
ओर रुकावट आती है, हमारी शवित इसलिए स्खलित हो जाती है करि हम दरूसरो 
के सुखो को कूचलनेमे रसलेतेहै, दूसरो की शक्ति को क्षति पहुचाने मे हमारा 
रस है । हर आदमी दूसरे की शक्ति को क्षति पहुचाना चाहता है । हर व्यक्ति यह 
चाहता है कि दूसरा मुक्षसे बडान वने ओौर जहा भी वडा वनने लगता है उसके 
पय काटने का प्रयत्न होता है, उसके पैर तोडने का प्रयत होता है ओर उमे पीले 
ठकेल दिया जाता है। मालिक कव चाहता है मृनीम उसके वरावर वनजाएया 
उससे अगे चलाजाए) ओौरोकी वात छोडदे, पिताभी नही चाहताकिवेटा 
उससे अगे चला जाए । पति कमी नही चाहता कि पत्नी उस पर हावी हो जाए 

कोई मुञ्षसे वडा वन जाए, यह किसी को पसन्द नही है । हर व्यक्ति दूसरे को 
नीचे रखना चाहता है ! अपने कन्धे के वरावर कोई दूसरा कन्धा मिलाए, वहु उसे 

अच्छा नही लगता । कन्धा थोडा नीचे रहे तो सतोप होता है, अच्छा लगता है । 

अपना मकान सवसे उचा रहै । अपनी मोटर-कार सवसे वडी रहे । अपना घर 
सवसे वडा रहं । अपने कपडे सवसे वदिया रहं यानी अपनी हर वात सवसे उची 
रहे भौर दुनिया यहु माने कि यह्‌ सवसे वडा आदमी है तव वडा सतोष का भनुभव 
होता है । गौर जव यह्‌ वात आ जाए कि सव वरावर, तो एसा लगता है कि जीने 
ओरमरनेमे कोई फकं नही पडंगा । धन कमाया या नही कमाया, कोई सार नही 
रै। जव सव वराविर तवफिर मतलवहीक्या रहुगया? यह्‌ धनकी सारी 
लालसा, वैभव वढाने की कामना, पदार्थं जुटाने कौ भावना ओौर सवने मूत्यवान्‌ 
वस्तु खरीदने की कामना सलिए है कि मैं अकेला दीखू, अकेल) चमक्‌ । सवेको 
एसा लगे कि यह्‌ सवसे वडा आदमी है| 

कवि ने कहा--सूर्यं 1 तू मुज्ञ अच्छा नही लगता ।' सूर्यं ने कहा-- "अरे भई, 
क्यो नही लगता। क्यामे प्रकाश नही करता? सारी दुनिया का धकार नही 
मिटाता? व्याम सोये पडे मनुष्यो कोस. न नही देता? फिर क्यो नही अच्छा 
लगता ।* उसने कहा-- भ मानता हु, तुम अधकार को मिटते हो । तुम मनुप्यो के 
भय को मिटाते हो, तुम नीद से उठति हो गौर जागरण देते हो, फिर भी तुम अच्छे 


नही लगते 1' भरे 1 फिर मै क्याद्‌ ? इतना वडा काम करनेपरभी मै मच्छा 
नरी लगता ?" दण्ते कटा. "दित्वे > नानः) न ¬ ~ ~+ 
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खापको जानना होगा, आनन्द मे वाधा क्यो आती है । वाधा इसलिए आती है 
कि हमारी दृष्टि सम्यक्‌ नही हँ । दृष्टिकोप सम्यक्‌ तहीहै। दृष्टिमे सत्यक 
फलक नही है । इसमे मिथ्यात्व है, इसमे विपयेय है, विपरीतता है ! इस विपर्यय 
के कारण यहु वाधा भाती] होता है सुख देने वाला, मानलेतेहदुखदेने 
वाला। होतादहै दु.ख देने वाला, मानलेतेहै सुख देने वाला। होता कुह 
ओर मान कुंछलेतेहैँ। यह्‌दुष्टिका विपर्यय हमारे युखको निर्बाध नहीदहेने 
देता ¡ यह्‌ प्रियता जौर अग्रियता का सवेदन क्यो होता ह 1 एक वस्तु कौ श्रिय 
या अप्रिय मानना क्यो होताहै। यह होताहै हमारी मान्यत्ता के साथ हमारी 
ध्रान्तिके कारण । वास्टव मे कोई वस्तु प्रिय नही होती, किन्तु एक मिथ्यादृष्टि 
केकारण एकको्रिय मानदवैताहै भौर दूसरी को अप्रिय मानलेताहै। एक 
वच्चा मिट्टी को किटनः प्रिय मानता ह । .जिस वच्चे मे मिट्टी खाने की आदत 
टोती है उसे लगताहैकि दुत्नियामे सवसे अच्छी वस्तु कोर्हैतो मिट्टी है। 
आप उसे चीनी दं । चीनी छोडगा, गली मे जाकर मिदट्टो चाटने लय जाएगा 1 
वड़ी प्रिय लगतीदहै) क्योहोतादहै? अपने ही दृष्टि-विपय॑यके कारण हुम यह 
प्रियता ओर अग्रियताकाञारोप कर लेते है) एक आदमी को गाली देने मे इतना 
आनन्द आता है, इतनी प्रिय लगती है कि दिन मे दस-वीस वारगलीनदेतौ 
शायद भोजन ही हुजम नही हो । उसे एेसा लगता है कि आजं वा दिन व्यथं चला 
गया! दिनमे दो-चार वार लडाईन करे, दिनमे दो-चार वार गाली-गलोजर्न 
करे तो उसे लगता है कि ाज किसर आदमीका महं देखा कि सारा दिन फराततू 
चला गया । 

परति गौर पतनी दोनो मे लडार्ईहौ रही थी। एक दूसरे को गालिया दे रहै 
ये । एक पड़ोसी पहुंच गया अचानक, उसने सव कुछ देखा । पडोमी ने एढा-- 
“क्यो लड़ रहै है ।' पति ने कहा-- क्या करर 1" बहुत दिन हौ गये साथ रहुते-रहते । 
जीवन मे नीरसता आ गई, रूखापन आ गया, सुस्ती-सी आ गई । चुस्त लानी द 
तो एक बार लड़ लें, जी भर लड़ ले तो फिर नया जीवन शुरू होगा, नई ताजगी 
आ जाएगी । 

न जाने सादमी ने प्रियता मौर अग्रियता के कैसे मानदण्ड वना रखे हैँ ? रिस 
प्रकार एक वात को भ्रिय मानलेताहै र दूसरी को अग्रिय मानलेताहै। जव 
तक यह्‌ प्रियता ओर अप्रियता का सवाल वना रहेगा भीर यह्‌ मिथ्या दृष्टिकोण 
वना रहेगा, तव तक हमारा भानन्द निर्वाध नही हो सकेगा । इन वाधा को 
नही रोका जा सकता ! एक वात, एक वस्तु, एक व्यकिति मौर एकं घटना सामने 
मायी, मन मेँ प्रियता जाग गयी, सुख का भाव जागा मौर दुसरी वात, दूसरी 
बस्तु, दूसरा व्यक्ति गौर दुसरी घटना सामने भायी ओर मन मे अप्रियत्ता कः भाव 
जाग गया । यह्‌ सुख के वाद दुःख मौर दु.ख के वाद सुख का चक्र जव तक चलता 
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रहेगा तव तक निवर्धि सुख नही होगा । निरवधि सुख के लिए दृष्टिको सम्यक्‌ 
केरनाभी बहुत जरूरी है। 


अस्खलित णवत की साधना 


हमारी णवित स्वलित क्यो होती है ? शक्तिमे वाधा क्यो आती है? वहत 
मूल्यवान्‌ प्रन है । हमारी सारी जीवन की पद्धतिको दिशा देनेवाला भौर 
वदलने वाला प्रष्न है कि शिति मे वाधा क्यो आती है ? शक्ति मे इसलिए अवरोध 
ओर रुकावट आती है, हमारी णवित इसलिए स्वलित हो जाती है कि हम दूसरो 
के सुखो को कूचलनेमे रसलेतेहै, दूसरो की शक्ति को क्षति पहुचनेमे हमारा 
रसहै1 हर आदमी दूसरे की शविति को क्षति पहुचाना चाहता है । ह्र व्यक्ति यह 
चाहता है कि दूसरा मृद्चपसेबडान वने गौर जहा भी वडा वनने लगता है उसके 
पल काटने का प्रयत्न होता है, उसके पैर तोडने का प्रयत होता है ओर उते पीये 
दकरेल दिया जाता है । मालिक कव चाहता है मृनीम उसके वरावर वन जाएया 
उससे अगे चला जाए! गौरो की वात छोड दे, पित्ताभीनही चाहताकिवेटा 
उसमे भगे चला जाए । पत्ति कभी नही चाहता कि पत्नी उस पर हावी हो जाए । 
कोई मु्ञसे वडा वन जाए, यह्‌ किसी को पसन्द नही है । हर व्यक्ति दूसरे को 
नीचे रखना चाहता है । अपने कन्धे के वरावर कोई दूसरा कन्धा मिलाए, वह्‌ उसे 
अच्छा नही लगता । कन्धा थोडा नीचे रहे तो सतोप होता है, अच्छा लगता है। 
अपना मकान सवसे उचा रहे । अपनी मोटर-कार सवसे वडी रहे । अपना धर 
सथसे वडा रह 1 अपने कपडे सवसे वहिया रहं यानी अपनी हूर वात सवसे ऊची 
रहे ओर दुनिया यह माने कि यह्‌ सवसे वडा आदमी टै तव वडा सतोष का मनुभव 
होता है । ओर जव यह्‌ बात भा जाए कि सव वरावर, तो एेसा लगता है कि जीने 
ओरमरनेमे कोई फकं नही पडेगा ! धन कमाया या नही कमाया, कोई सारनही 
है । जव सव वरावर तव फिर मतलवहीकष्या रह्‌ ग्या? यह्‌ धनकी सारी 
लालसा, वंभव वढाने की कामना, पदाथं जुटाने की भावना ओर सवस्ने मल्यवान्‌ 
वस्तु खरीदने की कामना इसलिए है कि मै अकेला दीख्‌, अकेल। चमक्‌ । सवको 
एेसा लगे किं यह सवसे वडा आदमी है । 
कवि ने कहा--"सूयं । तू मृजे अच्छा नही लगत्ता ।' सूयं ने कहा- "अरे भई 
क्यो नही लगता। क्यामेप्रकाश नही करता? सारी दुनिया का मधकार नही 
मिटाता ? क्य मै सोये पडे मनुष्यो कोस. ग नही देता ? फिर क्यो नही यच्छा 
लगता ।' उसने कहा-- भ मानता हू, तुम जधकार को मिटाते हो । तुम मनुप्यो के 
भय को मिटाते हो, तुम नीद से उठते हो मौर जागरण देते हो, फिर भी तुम अच्छे 
नहा लगते! अरे । फिरर्मे क्याद्‌ ? इतना वडा काम करने पर भी मै अच्छा 
नही लगता ” उसने कहा --विल्कुल अच्छे नही लगते । क्योकि तुम अपने सारे 
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जाति-भाइयो को दवाकर केवल अकेले चमकना चाहता हौ । सारे तारो, ग्रहो, 
नक्षत्रौ, पूरे सौरमडल कौ, हस नक्षत्र परिवार को भस्त कर, भकाशमे केवल 
अकेले चमकना चाहते हौ । इसलिए अच्छ नही लगते ॥' 

मनुष्य की प्रकृति है कि वह्‌ दूसरो को हेठा कर, नीचा कर, दवा कर, छिपा 
कर, अपने से हीन, कमजोर बनाकर भौर केवल भकेला वदना चाहता है । यहं 
मनोवृत्ति नही मिटती तव तक हमारी शक्ति असीम सही हो सकती, निर्बाध नही 
हो सकती, शक्ति का अवरोध समाप्त नही हो सकता । 


निष्कषं 


चैतन्य है, आनन्द है गौर शक्ति है} चतन्य पर आवरण है। अनन्द पर वाधा 
है ओर शक्ति पर अवरोध टै! ये तीनो उसके विघ्न है । इन विघ्नो को मिटाने के 
लिए समाधि कौ साधना जरूरी है । हमारा चंतन्य अनावृत वने, हमारा आनन्द 
तिर्वाधि वने ओर हमारी शक्ति भग्रतिहत वने, अस्खलित वने, अव रोधशुन्य वने, 
इसलिए समाधि की साधना जरूरी है । जव हम समाधि की साधना करते है- 
केवल जानते है, केवल देखते है, प्रियता मौर अप्रियता कँ सवेदन से मुक्त होते है, 
दूसरो के हितो को क्षति नही पहुचाते, दुसरो के हितो मे वाधा, विघ्न नही लते 
तव हमारा चैतन्य अनावृत होता है, सानन्द अनावाघ होता है गौर शक्ति अवरोध- 
शून्य होती है । इसकी साधना ही समाधि की साधना है। 


त 01. 4 


९ . केवल-द्रशनः की साधनः 


देखना सीखें । देखना तव जव अर्थं का स्पशं हो, शब्द का स्पर्शं न हो 
"ह - केवल अस्तित्व । 

अमुक है---अस्तित्व गौण, पयय मुख्य । 

ज्ञेय की दुष्टि से--दर्छनसे ज्ञान की गोर जाना--विकास्च । 

ध्येय की दृष्टि से--ज्ञान से दशन की गोर जाना--विकासं) 
दशेन--विकल्प-शृन्य, अतत. रागद्वेष, प्रियत्ता-अत्रियता आदि से शून्यं) 
उदासीने दशेन ध्यान है! 

उदासीन ज्ञान भी ध्यान है) 


टा 


देखना सीखें 


चेतना पर जो पर्दा है उसे हटाना सवको अच्छा लगता है । चेतना अनावृत 
हौ, यह जरूरी है । उसे अनावृत करने के लिए केवल-दशंन की साधना करनी 
होगी, केवल-क्ञान की साधना करनी होगी 1 केवल-दशंन की साधना किये विना 
चेतना का आवरण दूर नही हो सकता । केवल-ज्ञान की साधना किये विना चेतना 
का आवरण दुर नही हो सकता । पहले केवल-दशेन की साधना फिर केवल ज्ञान 
की साधना । देखना सीखे । प्रक्षा का अथं है- देखना । हम विचार करना जानते 
हँ, याद करना जानते र्हः कल्पना करना जानते ह, मनन करना जानते है, किन्तु 
देखना नही जानते । जो आदमी देखना नही जानता, वहु आवरण को दूर नही कर 
सकता ! प्रण्न होगा देखना क्या दहै? क्या भाखोसे देखना ही देखना है ? भगर 
आंखो से देखना ही देखना है तो सव आदमी देखते है । जिन्हे आखे उपलब्ध है, जो 
आखे खली रखते है, वे सव देखते है 1 कोई मी चक्षुष्मान्‌ अदमी नही होगा जो 
न देवता हो । सव देखते है । हर मादमी देखता है । तो फिर क्या सद्भूत वात है 
जो हम देखना सीखें 2 आखो से देखना देखना नही है । यह्‌ केवल-दशेन नही है 1 
देखना कुछ ओर है । जव हमारी चेतनः की प्रवृत्ति होती है, चेतना सक्रिय होती है 
किन्तु उसके साय कोई विकल्प नही होता, कोई शब्द नही होता, कोई कपना 
नही होती, कोई विचार नही होता, कोई चिन्तन नही होता, कोई मनन नही होता, 
कोई स्वप्न नही हता, उस चेतना का उपयोग या सक्रियता का नाम है - देखना । 
देखने मे केवल देखना होता है, कोरा अनुभव होता है, मौर कुछ भौ नही दोता। 
हम देखना कहा जानते ह ? एक क्षण के निए वास को देखने के लिए वैठते है, तो 
देखना वन्द हो जात्ताहै ! यातो स्मृति के पर्दे उभरते है--स्मतिया भनेलग 
जाती है, या कल्पनाए णुरू हो जाती है, चिन्तन शुरू हो जाता है, देखना वन्द हो 
जाता है । देखना, दछन हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । आत्म-चेतना की सहज 
वृत्ति है देखना गौर जानना । देखना भौर जानना दो वाति ह । दर्रोन ओर्‌ ज्ञान ये 
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दोहै । प्रश्न होगा देखने ओर जानने मे क्या फकं पडता है? हम देखते है तव जानते 
है, जानते है तव देखते है, किन्तु एेसा नही है । हृदय निरन्तर धडकता है । हृदय 
वन्द नही होता । जव तक आदमी जीता है, हदय गति करता रहता है, धडकता 
है, किन्तु आपको पता है कि यदि हदय निरन्तर धडकता रहे, तो हृदय टूट जाये, 
चल नही सकता । कोई भी शवित इस ससारमे निरन्तर गतिशील नही रह्‌ 
सकती । हूदय धडकता है ओर धडकने के साथ-साथ एक क्षण विश्वाम लेताहै। 
प्रत्येक धडकन के अन्तराल मे एक विश्राम होता है । घडकता है, विश्वाम लेता है, 
फिर धडकता है फिर विश्राम लेता है, वह्‌ विश्राम लेता है इसीलिए धडकता है । 
यदि वह्‌ विश्राम बन्द हौ जाये, धडकन निरन्तर हो जाये, अन्तराल कोई न रहे" तो 
हदय की गत्ति हो नही सकती । शक्ति का रहस्य है--गत्ति र विघ्राम । चलना 
ओर विश्राम करना, चलना ओर विश्राम करना, फलना भौर सिकुडना--यह्‌ 
गति का सूत्र है । हठयोग के आचेायं ने एक प्रयोग की खोज की । उसका नाम है-- 
अश्विनी मुद्रा । घोडे को देखकर उन्होने एक खोज की! भआजका विज्ञान भी 
शक्ति का माप घोडे से करता है--अश्व-णक्ति । घोडे मे शक्ति कहा से भाती 
है? घोडेका जोगुदाका भागहै वहु सिकुडता दहै गौर फलताहै, सिकुटतारह 
ओर फलता है। वह्‌ उसकी शक्ति का रहृस्यदहै। दस आधार पर हल्योगके 
आचार्यो ने अश्विनी मुद्राकी खोज कौ । अश्विनी मुद्राका मतलवमगृद्राके भाग 
को सिकोडना भौर फंलाना, सिकोडना भौर फलानां है) इससे अधिक शक्ति 
पैदा होती है । शक्ति का रहस्य है सिकोडना ओर फंलाना । निरन्तर कोई फलता 
है ओर गति करता है, सिकोडना नही जानता, वह्‌ ट्ट जाता है, शक्ति का सचय 
नही कर पात ¦ शदिति-सचथ के लिए ये दोनो वाते जरूरी है चेतना की शवित 
काभी यही रहस्य है । चेतना की शक्ति का यही सूत्र है । वह्‌ फलती है, सिकूडती 
है, फिर फलती है, फिर सिकूुडती है । चेतना के विस्तार का नाम है- ज्ञान 
ओौर चेतना के सिकूंडने का, स्वकेन्दरित होनेका नाम है--द्शंन । जव चेतना 
सिकुडती है, तो देणंन होता हे । चेतना फलती है, तो वह ज्ञान वन जाती है । एक 
ही चैतनाकौदो अवस्थाओकेदो नामरहै। सिकरुडने कानामहै--दर्भन ओौर 
फले का नाम है--जान। चेतनाका विस्तार होनाहै ज्ञान भौर चेतना का 
सिकुडना, स्वकेन्द्रित होना, अपने आप मे सिकुडना वह्‌ है-- दशन । 


ज्ञान चेतना ` द्शंन चेतना 


| चेतना चेतना है । वह ज्ञान को पैदा करती है । दशन ज्ञान को जन्म देता है 1 
दशंन से ज्ञान उत्पन्न होता है । दशन होता है तव ज्ञान होतादहै। यदि दर्शनन हो, 
ज्ञान नही हो सकता 1 सवसे पहले हमारी चेतना का व्यापार दर्शन होता है । आदमी 
चलता है । सामने कोई दूसरा आदमी भाता है सवसे पले देवता है ! देखने क वादं 
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मन मे फिर विकल्प उठता है । पहले कोई विकल्प नही होता 1 पहले केवल देखतां 
है । ध्यान ते देखता है फिर विकल्प पदा होते है । वस्तु को देर्खे, किसी व्यक्ति को 
देखे या किसी घटना को देखे, किसी को भी देखें पहले विचारणून्यता की भवस्या 
होगी, फिर विकल्प-दशा होगी । देखने के वाद फिर विकल्प चालू होते हँ । फिर 
विकत्पो कौु्ताता लगता है । यह कौन दहै ? अदेमी है कहाकाहै ? वेशभूषा 
कंसीहै? कहासे भाया है? क्या इससे वात करर? इससे पृष्ठ ? इससे सपक 
स्थापित करे ? नाना प्रकार के विकत्प ष॑दा होते हं } भौर विकर्त्पो का जाल विछ 
जाता ह । ये सव दशन के पश्चात्‌ होते ह । पहले केवल दर्शन होता है । हम प्रभा 
को इतना मूल्य क्यो देना चाहते है । प्रेक्षा का मूल्य क्यो है 2 इसीलिए कि हमारी 
सारी समस्याए ज्ञान के दारा उत्पन्न होती) ओरयदि हम समस्यायो का 
समाधान चाहते है, तो हमे दशंन की भूमिका परभी जानाहोया। हमारी सारी 
कठिनाद्रयां ज्ञान >े द्वारा उत्पन्न होती है! हम उन कठिनाइयो को समाप्त करना 
चाहे, तौ हमे दर्शन कौ भूमिका पर जानाहोगा । हमारे सारे मानसिक तनाव ज्ञान 
के द्वारा उत्पत्न होते है । यदि हम मानसिक तनावों से वचना चाहतेहै, तो हमे 
दशनं की भ्रूमिका पर जाना होगा । हमुरी शक्तिया बहत क्षीण होती है । यदि 
हम शक्तियो को सुरक्षित रखना चाहते है, सचिते रखना चाहते है, शक्ति-सचय 
को समाप्त करना नही चाहते तो हमे दशेन की भूमिका पर जाना होगा । दर्शनं 
मे केवल अस्तित्व हमारे सामने होता है, कोरा अस्तित्व । ओर जहा कोरा अस्तित्वं 
होता है वहा शक्ति का व्यय नही होता । ज्ञान मे अस्तित्व गौणहो जाताहै भौर 

विकल्प प्रधान वन जाता है। वहां मनकी शक्तिखचं होतीरहै, वाणी की शक्ति 
खच होती है, शरोर की शक्ति खच होती है भौर नाडी-सस्थान की शक्तिया खचं 

होती है। शक्ति-व्यय को रोकनेकेलिएज्ञानकी भरमिकासे हटकर दर्शनकी 

_ भूमिक्रामेजानेकीकला हमे सीखनी होगी । 


प्रयोजन का मूल्य 


मालवीयजी एक धनपति क पास गए 1 वडा धनषति था 1 घनपति ने सत्कार 
किया, पडत मदनमोहन मालवीय घर पर आए है, वडा सम्मान किया 1 पासमे 
वैठाया 1 देखते है कि बच्चा खेल रहा है । दियासलाईकीपेटीहाथमेहै। एक 
दिथासलाई निकालता है, जलाता है भौर एक लकड़ी को जला देतादहै। सेठने 
चीचमे ही उठकर वच्चे को एक चाटा मार दिया । अपना लड़का, प्यारा लडका । 
सेठ फिर आकर वैँठ यया। मालवीयजी वोले-'भव्मँ जा रहाहृ।' सेठ 
नोला-'आपक्यो आएये? भौरक््योजा रहे टै? आनेका कोर प्रयोजन आपने 
नही वताया ¶ भप क्रिसलिए कापस्तजा रहे रहै? मालवीयजी ने कटा--'भाया 
पा प्रयोजन से, पर अवरम कहना नही चाहता । मन मे सोचा था किं हिन्द्र विरव- 
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विद्यालय वन रहा है ! तुम्हारे पास वडा चन्द लेने कौ आशा से आया था, किन्तु 

तुम तो इतने पण हो कि एक लकंडी जला देने पर वच्चे को तुमने चाटामार 
दिया । तुम मून्ञे क्या चदा दोगे ? सेठ ने तत्काल पचास हजार का चैक दे दिया । 
मालवीय जी समञ्च नही पाये कि यह्‌ क्या है ? वे बोले--सेठजी ! तुम्हारे बारे 

मे मेरे मनमे एक भावना वन गर्ईथीकिजो व्यक्ति एक लकडी जलादेनेके ` 
कारण वच्चे को चाटा जड देता रह, वह्‌ क्या चदा देगा ?' सेठ वोला--अप दस 
चात को नही जानते, भँ जानता हू 1 व्यथे का नुकसान मै एक पाई काभी नरी 

कर सकता ओर जहा प्रयोजन हो वहा पचास हजार भीदियाजा सकतादै। 
गौर एक लाख भीदियाजा सक्ता है।' मालवीय जी उसकी वात सुनकर 
आश्चर्यं चकितं रहं गए 1 


ष्रदित का निरथेकं खच 


यह बहुत वडा निदशन है, दशेन है । आदमी व्यथे मे ही शक्ति का वेहूते 
उवं करता है। शक्ति को जलाता रहता है । एक दियासलाई जलाई मौर एके 
ल्षकडी जलाई ! एक लकडी ही नही जलती, फिर लकडिया ही जलती चली जाती 
ह! हम अपनी शक्ति का कितना भपन्यय करते ह, लाभ कुछ भी नही उठते \ 
जदा लाभ भिले, कोई फल मिले, शक्ति का व्यय हो तो वात समक्ष मेँ आती दै । 
शक्ति केवल रखने के लिए नही होती, केवल भडार मे पड़े रहने के लिए नही 
होती, शक्ति उपयोग के लिए होती है, किन्तु जहा शक्ति का उपयोग न हौ गौर 
निकम्मा खच हौ, वह्‌ वात्त एक पंसेकी भी सहन नहीहौ सकती। कोरईभी 
समद्चदार व्यक्ति इस वात को सहन नही करता कि व्यथं मे शक्ति का एक कण 
भी उपयोगमे लाया जाये! मे भी जानता हु ओर आप भी जानते है कि शक्त्िका 
कितना निरर्थक व्यय होता है । काम करने मे पाच प्रतिशत शक्ति का व्यय होता 
है तो पिचानवें प्रतिशत श्वित्त का व्यय विकल्पो की कल्पना मे होता है। काम 
करना है। पाच प्रतिशत शक्ति को जरूरत है, किन्तु इतने विकल्प भते है कि 
पिचानवे प्रतिशत शक्ति 'खचै हो याती है । 

‹ जीवन की यात्रा चलाने कै लिए जितनी शकव्तिकी जरूरत होती है वह्‌ 
शक्ति प्रतिदिन षदाकी जा सकती है। प्रत्येक कोशिका के पास अपनी अश्व 
शक्ति है ओर प्रत्येक कोशिका अपनी जरूरत के भनुसार शक्ति पदा कर लेती है, 
किन्तु जीवन यात्रा के लिए ही हम शक्ति का व्यय मही करते, शक्ति का व्यय तो 
विना जरूसत भी करते टै! कमि करना धा एक मिनट का ओर चिन्तन शुरू 
कया काम हौ गया । किन्तु काम मवं सिर पर सवार हौ गया) विकल्प चलता 


रहता है, चलत्ता रहत्ता है, चलता ही रहता है 1 विस्मृत नही होता 1 याद माता 
रहता है । सताता रहता है । 
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स्मृति का भार 


दोभिक्षुजा रहैथे। रास्तेमे नदी आ गरई। नदी के तट पर खडेथे। इतने 
मे एक सुन्दर युवती आई । उसने कहा--्मै भी पार जाना चाहती ह । किन्तु चल 
नही सकती, उर लगता है । आप मुञ्चे पार करा दे, कोई नौका दिखायी नही दे 
रही हे । सन्यासी ये। करुणा आ गई । एक ने कटहा- मेरे कन्धे पर वैठ जाओ, 
तुम्हें पारकरादेताहु। उसेपारकरा दिया युवती चली गई । दोनो सन्यासी 
साथ चल रहेहै। दूसरेने कहा-यहु अच्छा काम नहीकिया। स्त्री को अपने 
कन्धे पर वेडाया, अच्छा काम नही किया । सुन लिया । फिर आगे गये । दो माइल . 
चले, भौर वहं सन्यासी बौला- देखो भाई ! मँ फिर तु्हूं कह देना चाहता हू 
कि तुमने अच्छा काम नही किया । सुन लिया । स्थान पर पहुचे । पहुचतते टी उस 
सन्यासी ने फिर कहा --आज तुमने रास्ते मे अच्छाकाम नही किया। भोजन 
कासमय हुआ ओर खाने बैठे तो उसने फिर वही गाना शुरू किया--तुमने रास्ते 
मे अच्छाकाम नही किया सन्यासी से रहा नही गया, वोला--् तो उस युवती 
को कन्धे पर वैठाकर नदी पार कराकर वही छोड जाया, किन्तुतुम तौ अभी 
भो उसकाभारस्तिरपरलिए घूम रहेहो। 


ज्षान ` मूल्यांकन का विस्तार 


काम समाप्त हो जाता है, कल्पना समाप्त नही होती । प्रवृ त्ति समाप्तो 
जाती है, विकप समाप्त नही होता । घटना समाप्त हो जातीदहै, घटनाका 
स्कार समाप्त नही होता। नाद समाप्त हो जाता दै किन्तु उसकी प्रतिघ्वनि 
समाप्त नही होती । ये प्रतिघ्वनिया ही हमारी शक्ति को खत्म करती है। 
अस्तित्व-बोध जहा होता है, जहा दभन होता है, केवल देखना होता है वहा कोई 
प्रतिध्वनि नही होती । वहा कोडई प्रतिक्रिया नही होती । वहा को प्रतिनाद नही 
होता ! वहा केवल क्रिया होती है, प्रतिक्रिया नही होती । वहा कोरा अस्तित्व का 
वोध होता है, जिसके साथ कोर विकल्प नही जुडता, कोई गव्द नही जुडता । 
“अस्तित्व के वोध मे कोई शब्द नही होता ओर जव ज्ञान होतादैतो उसके सार्थं 
शब्द जुड जाताहै । है, है ।` दन इतना ही है। केवल है यह है देन । 
इतना अनुभव होता है कि 'है', इससे आगे कुछ भी नही । किन्नु जहा अमुक दै 
यह्‌ शब्द जुड गया, वह्‌ ज्ञान वन गया । चेतन है, अचेतन है, शव्द है" स्प है, रस 
है, गन्ध है ओर स्पशं है--ये सारे विकल्प ज्ञान के होतें दे । जहा केवल है वहा 
दर्शन है । आदमी है--यह दर्गन है । "यह्‌ अच्छा आदमी है", "यह बुरा आदमी 
है", यह सारा ज्ञान हो गया । विकल्प साथमे जुड गया । यह्‌ सुन्दर है, यह कुल्प 
. है, वडा आदमी है, छोटा आदमी है, वडा विद्धान्‌ है, मूखं है, विकल्प जुड गया, 
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शब्द जुड गया, दशंन नही रहा, ज्ञान वन गया मीर जसे ही विकल्प साथ मे जुडा, 
एकं दूसरी धारा प्रवाहित हो गई । विकल्प जुडने का अथं है--रागःदरेष का जुड 
जाना । जहा विकल्प ॒जुडते हैँ वहा साथमे राग गौर देप जुड जाते है। जहा 
केवल-दर्शन होतार वहा न रागहोताहै भौर नद्रेप। न प्रियता भौरन भप्रियता, 
कोई सवेदन नही होता । कुछ भी नही होता । केवल "है" होता है । "है" के सिवाय 
गौर कु नही होता । है" मस्तित्व है, अस्ति है । उसमे ओर कोरईभेद नही 
होता । जव भादमी अस्ति कौ भ्रुमिकामे होता है, कोई समस्या नही होती, कोई 
कठिनाई नही होती, कोई द ख नही होता भौर कोई सुख भी नही होता । केवल 
"होता है", इसके सिवाय भौर कुछ नही होता । एक काच काच होता है" मणिमणि 
होता है । घोडा घोडा होता है । गधा गधा होता है । आदमी आदमी होताहै। पशु 
पशु होता है । शेता है' इसके सिवाय कुछ नही होता । कोई मूल्याकन नही होता । 
ये मूल्याकन कौ दृष्ट्या सारी रागात्मक ओौर देपात्मक मूल्यो के कारण वनती 
है। यदि हमारो बुद्धि मे रागात्मकं भावनाका जन्मनो, यदिहमारीदृष्टिमे 
देषात्मक भावना काजन्मनहो, यदिहूमारी दृष्टिमे प्रियता-अग्रियता का जन्म 
नहोतो मूल्याकन का यह्‌ विस्तार नही हो सकता । हमने इन मूत्याकनो के 
कारण कितने भेदो का विस्तार केर दिया? कितना जाल विषछठादिया ओर 
. कितनी कठिनादया पैदा कर दी ? व्यवहार की भूभिका पर जीने वाला आदमी 
सोचता है यदि यह्‌ मूत्य समाप्तहोजाएतो हमारी सारी प्रवृत्तिया समाप्तहो 
जाये । यदि गधे मे ओर घोडेमे कोई अन्तरन रहैतो फिर घोडेपर चढनेवाला 
वडा आदमी भौर गधे पर चठने वाला कुम्हार नही हो सकता, छोटा भादमी नही 
हो सकता । यदि सुरूप ओौर कुरूप का कोई अन्तर नरहेतो फिर कोईभी 
आदमी विवाह के लिए खोज करने को नही निकलेग। जो भी लडकी मिल मई, 
जो जसा लडका मिल गया, गौर विवाह संपन्न हो गया । खोज की कोर्ट जरूरत 
नही होगी । यदि काचमे गौरमणिमे अन्तरनहोतो कोई जौहरी नही वनेगा 
ओर काच काफिरकम मूल्य नही होगा । जौहरी कौन होता है? वह होतादै जो 
काच ओरमणिमे अन्तर करताहै। काचकामूल्यकमकरताहैभौरमणिका 

मूल्य ज्यादा करता ह ! वह्‌ जौहरी अकुशल परीक्षक होता है जिसे पताही नही 

कि काचकाक्या मूल्य होगा मौर मणिका क्या मूल्यटोगा? 

वही जव एके परीक्षकेकी दृष्टिमेआतादहैतो उसका मूल्यहो जाता है 

हमारे सारे मूल्य समाप्त हो जाते, समाज के सारे मूल्य रामाप्त हो जाते यदि यह्‌ 

विकल्प कौ स्थिति समाप्त हो जाती 1 जव तक्‌ व्यक्ति नही जानता तव तक उसक्रे 

लिए काच भौर रत एक होता है, किन्तु जव जान जाता है, काच काच हो जाता 

है, रत्न. रत्न हो जाता है । यदि हम दशन की भूमिका मे चले जाये, निविकल्प की 

भूमिका मे चले जार्ये, हुमारे व्यवहार के सारे मूल्य समाप्त हो जाए तौ फिर काच 
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काच, रत्व रत्न नही होगा, दोनो मे कोई अन्तर नही होगा । काच कोरा काच 
-होगा, रत्न कोरा रत्न होगा । किन्तु न काचका अवमूल्यन होगा, न रल का 
मूल्याकन होया । - 


ज्लान--विकासकीभरूमिका 
दशेन--अविकास की भूमिका 


क्या हम इस विकास क भूमिका को छोड़कर फिर अविकास की भुमिका 
मे चले जाना चाहते ह? दशंनसेज्ञान कौ भरुमिकामे जाने का मतलव है विकास 
की भूमिकामेजाना। गौरज्ञान से दशन की भ्रूमिकामे अने का मतलवहै 
अविकास की भूमिकामे आना। हम क्या चाहते है ? सामाजिक विकास चाहते 
हेया समाजको फिर से दस-वीस हजार वषं की पुरानी अवस्यामेले जाना 
चाहते है ? क्या चाहते है भाचिर ? यदि विकास चाहते है तो हमे ज्ञान की भूमिका 
मृ जीना होगा, कल्पनाभो के साय, वृत्तियो के साथ इन सामाजिक मूल्यो के साय 
जीना होगा मौर यदि हम अविकास चाहतेहैतो हमे वहा लौटना होगा जहा 
स्मृतिया मही, विकतप नही, कल्पनाए नही गौर सामाजिक मूल्य भी समाप्त । 
आखिर क्या चाहते हँ ? इस प्रष्न की समीक्षा मे मेरे सामने दो रास्ते है, एक ज्ञेय 
कागौरदसराध्येयका। एकज्ञान का भौर दूसराध्यान का। ज्ञान के साथश्ेय 
कासवध रहै, ध्यान के साय ध्येय कासंवधदह। यदि ह्म केवल ज्ञान की भूमिका 
मे जीना चाहते ई तो यही रास्ता हमे स्वीकार करना होगा मौर विकल्पो के साय 
हमे जीना होगा, जूज्लना होगा, सधषं करना होगा ओौर उन मानसिक तनावो को 
भी सेलते रहना होगा । यदि हम ध्येय की भुमिका मे जाना चाहते है, यदि हम 
ध्यान की भुभिका मे जाना चाहते है तो फिर ञान से दशंन कौ भोर लौटना होगा । 
यह वहत जरूरी है । यदि आप विकल्पो से उत्पन्न हने वाले मानसिक समस्यामो 
से मुक्ति चाहते तो दशंन की भूमिकामे जाना होगा । जितने विकल्प ज्यादा 
वदते है, उतनी मन की अशान्ति ज्यादा वटती है । जितने विकल्प ज्यादा हीते ह, 
उतनी हमारी शक्तिया ज्यादा खर्च होती हैँ 1 जितनी कल्पनायें ज्यादा होती ह 
आदमी के सिर पर भारखउतना ही ज्यादा होताहै) यदि इस सचाईका पता 
चल गया तो ' आपको उल्टा चसा पड़गा । यानी विकल्प से निविकत्प की भोर, 
विचार से निविचारकी मोर, ज्ञानसे दर्शन की भोर, सामाजिक मूल्यो से हटकर 
आन्तरिक मूल्यो की ओर जाना होगा । 


दशन ओर ज्ञान का सतुलन 


दर्शन हमारा शत-प्रतिश्षत मूत्य है । दशन हमारा आन्तरिक मूल्य है । दर्शन 
आन्तरिक भ्रकाण र} दर्शन्‌ चेतना का पना केन्दरहै। ज्ञान वाहरको 
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ज्यादा प्रकाथित करता है। ज्ञान सामाविक भूर्ल्यो को ज्यादा महत्त्व देता ५ 
ज्ञान विस्तार को ज्यादा मूल्य देता है, महत्त्व देता ह ! वह्‌ केन्द्र को कम मूल्य ` 
देता है 1 ज्ञान है--बाह्य-केन्दरित चैत्तना यर देन है--भात्म-केन्दरित वेत्तना । 
मै यह परामशं द्‌ एक सामाजिक प्राणी को कि वह सामाजिक मूल्यो से हटकर 
केवल आट्मिक मूल्यो पर गा जाए, वाह्य -केन्दित चेतना से हटकर केवल भात्म- 
प्रतिष्ठित चेतना मे मा जाए तो शायद व्यावहारिक वातत नही होगी । जीनाहै 
तो जीने के साथ कत्पनामो को छोड़ा सही जा सक्ता । जीना तो जीने के साय 
स्मृत्तियो को छोडा नही जा सकता । इस सीवन की याच्रा को चलानाहै तौ विचार 
को छोडा नही जा सकता 1 तो मँ कंसे यह परामशं द्‌ किं मप निविचार वन जाए, 
निविकत्प बनं जाए, स्मृतिशन्य वन जाए, चिन्तनसून्य वनं जाएं ओरं इन मूल्यो 
की दुनिया से हटकर निर्मूल्यो की दुनिया मे चले जाएं ? शायद यह्‌ परामशं देना 
न्याय नही होगा । मौर मन्याय-की बात करने का कोई सथं नही होगा । तोरम 
यह्‌ परामशं नही दगा, किन्तु एक परामर्धे यवश्य देना चाहा । यदि भाप समाधि 
चाहते है, व्याधि, माधि मौर उपाधिके जीवनसे हेटकर, समाधि का जीवन 
जीना चाहते ह, समाघानमुणं जीवन जीना चाहते है, _ सुख मौर आनन्द का जीवनं 
जीना चाहते हैँ तो जान भौर दर्खन का संतुलन स्थापित करं । आपका सतुलनं 
विगड़ गया रहै। दर्शनो छट य्या, कोरा कान ही ज्ञान चल रहा है । अविचार 
तो छट गया, कोरा विचार हरी विचार चलं रहा है । मविकल्प कीं चेतना तो छूट 
गर, कोरा चिकल्प ही विक.५ चल रहा है ! वराज का एक पलडा ऊचा हो गया, 
एक पलड़ा मति नीचा हो गगा । संतुचन विगड गया । संतुलन को स्थापित करने 
की जरूरत है । जीवन"को संतुलितं वमाएुं । यदि जाप ज्ञान का जीवन जीते, 
विचार, विकल्प ओौर स त का जीवन जीतेर्है तौ उसके सायन्साथ निरिचार, 
निविकल्प मौर स्मृतिशूः जीवन जीना भी सीख जाएं 1 यह है केवल-दशंनकी 
साधना । 


मै कौनह? 


जव केवल~दर्शेन की साधना उपलन् होती है तये व्यक्ति फिर एक प्रन खडा 
करता है । दणेन के वाद प्रन उभरता है--“ कौन हू ।' अभी हमे जपने अस्तित्व 
काकोई पतानहीहै गौर जब हम ज्ञान की भूमिकार्मे होते है, हमे अपने अस्तित्व 
का कोई पता नही होता । ज्ञान कौ भूमिका मे रहने वाला मादमी कभी किसी गुर 
के ‹भटकताहै मौर कभी किसी गुरुके पाप्र भरकताहै! वह अपनेवारेमे 
, जना बाहता है किम कौन हूं"? आतसमाक्याहै? परमात्माक्यारै? धमक्या 
है? शन प्रश्नो कालम्बा-स्य स्मृतिपत्र तिये धूमता-फिरता है । प्रश्न करता है, 
उत्तर लेता है, पर समस्मे कुछ नदीं माता । खाली का खाली रहता है । किन्तु 
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व्यक्ति जव ज्ञान की भरूमिका से हटकर थोड़ा भी दशन करना सीख तेता है, 
देखना सीख तेता है, सारे प्रन समाप्त हौ जति. । यह प्रश्नो की लवी तालिका 
सपनी मौत मर जाती ह । समाप्त हौ जाती है 1 फिर दशन के समय मे, नि्िकल्य 
चेतना के सपय मे, निविचारता की -मवस्या मेहे का वोध होता-है । हका 
केवल. हैः का । भे हू! का वोघ नहीं होता ! दर्शन के जगत्‌ मे 'हु' ज॑सा भरयोग नही 
होत्ता । महु --यह्‌ दशंन के सेव में. स्वेया वर्जित प्रयोग है । दर्शन की सीमा 
मे "वृह है' का प्रयोग भौ-वजित दै 1. (तुम हो" यह प्रयोग भी वजितहै। दर्शनी 
सीमा मे केवल शै" कृ प्रयोग.चलता है! एक ्ै' के स्तिवाय कछ भी नही है 
केवल है" न प्रथम पुरूष, न मध्यम पुरुप जौर न उक्तम पुरुष ! न पुरुप-जौरन 
स्त्री । कुछभी नही है। केवल "है"! न-मकान,न जंगल ] कुछ-गी नही । केवत 
^है^। है के सिवाय कुछ भी नही है 1 इत चेतना का-नाम है--सग्रहु -चेतना 1 इ 
नय का नाम है--सग्रह्‌-नय । जहां केवल है" है, इनके सिवाय कुछ भी नहीःहै ! जव 
यह्‌ स्थिति होती है" तवः चेतना शक्तिशाली बनती है ! यह्‌ चेतना बलवान्‌ चनती 
है तो फिर अयने आप हये पता चलता है कि मै हृ" ! "ै-कौन ह - यह्‌ प्रश्न आय 
तक लाखो-लाखो व्यक्तियों ने पूछा है, अततीत-मे भी पुछा है, -व्तमानमे लाखो 
व्यक्ति पूरते जा रहे हँ ओर भविष्य म लखो-लाखो व्यक्ति चेमे ! म कीन हु? 
नकां सञायाहूं ?, "म कहां जाने.वाला हं इस प्ररत का उत्तर आज तक 
कोई दूसरा व्यवितत नही दे सका, -न वता सका- मौर न कोई वत्ता पाएगा । चाहे 
महावीर आ जाएं चाहे वद्ध माजए भे कौन हू--इस्र प्रए्न- काकोई उत्तर 
नही दे सक्ते 1 इस प्रथन का उत्तर व्यक्ति अपने माप पा सक्ता है। समने दर्शन की 
अवस्था मे ओर निविकत्प चेतनाके क्षणो -मेपा सकतादह)! दसके सिवाय इस 
प्रन का उत्तर देने का गौर कोई दूसरा माध्यम नही हो सक्ता, कोई उपाय नही 
हा. सवा - ~ ~ - < 1 
हैर) फिर हः म कोन ?' "तुम कौन! यह्‌ कौन दहे ? इन सवका 
उत्तर मिलेगा है" कौ चेतना वलवानं वनने पर । ~ 

महाकवि गेटे रत को वगीचेमे घूम रहे ये। चौकीदार साया देखा, काफो 

रात चली गई है1 सोचा, कौन घूम रहा है? कोट चोर होगा, ओरेतोक्रौन 
आएगा इस समय ? जाकर पृषा--"तुम कौन हु" ?. कवि था, दानिक या । एता 
प्रशन.सामने आ गया---तुम कौन. हो ?' वोला--प्रमूचा जीवन वीत्र-गमा इत 

प्रदन-का उत्तर पाने के लिए, अभी.म चहं बता-सकता कि “मैक्तीत्‌ हु 1. - -- 

- ; - -प्रचास वषं नही, सौ जन्मो का; पूरा सत्र.चीत जाएतोभी, कनहर 
प्रश्न-का उत्तर नही मिल सकता. -दस प्रश्न का उत्तर दूसरा नही दे सकत्ता ओर 
-बाहर से आ नही सक्त्ना 1- दस प्रन का उत्तर भीतरतेहीमासक्ताहै। कोई 
सोता एेना-फएूट जाए कि पाची निकल-जाए । को ठेना लोन, सरना आ जाएकि 
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पानी निकल जाए, तो ही पानी निकल सकता है । वाहर का डाला हुमा पानी ` 
उतना ही होता है! जितना डालौ उतना निकाल दो । उतनाःनही, थोडा कम ही 
निकलेगा । कुछ भाग कम रहेगा । यह प्रन उत्तरित होने के लिए वहत शक्ति 
चाहता है 1 जव्‌ चेतना की शक्त्ति घनीभूत हो जाती है, चेतना की शक्ति केन्द्रित 
हो जाती दै, तव एक विस्फोट होता है, एक सोता फूट्ता है । उसमे से इसका 
सहन उत्तर निकल आता है । यह तव दता है जब यह्‌ मस्तित्व की शक्ति, 
निविकल्प चेतना की शक्ति घनीभूत हौ जाती है भौर वह्‌ जब्र घनीभूत होती है 
तो भपने आप इसका उत्तर मिलता कि मकौनहुं?" ` 


प्रक्षा है संतुलन 


इसीलिए जान-चेतना के साथ-साथ दर्शन की चेतना को विकसित करना 
जसतरी है 1 इसीलिए विचार-चेतना के साथ-साथ प्रेक्षा कौ चेतना करो विकसित 
करना जरूरी है। जिस व्य्वितने कोरा ञ्ञन का जीवन जीया, जिस व्यक्तिने 
कोरा स्मृतिं भौर कल्पन। का जीवन जीया उसने जीवन का वास्तविक मूत्याकन 
नही किया । अपनी कठिनाइयो, समस्याभो को सुलज्ञाने का सूत्र उसके हाथ 
नही लगा ।! प्रे्ना का मूल्य, प्रक्षा-घ्याने का मूल्य इसीलिए है किं यह जीवन मे 
संतुलन करने-का एक प्रयोग है-। यह प्रयोग इतना मूल्मवान्‌ है कि हजारो-हुजारों 
प्रयत करने पर भी जो गत्थिया नही सुलक्षती, वे गुत्थिया पेना के दवारा सुलक्ष 
जाती है । हजारो-हजारो पुस्तकें पढ लेने पर, ग्रंथो का अध्ययन करमेपर भो 
समाधान ओर उत्तर वही मिलता वह्‌ प्रक्षा करने से सहज मिल जाता-है । कोई 
प्रन फिर अनुत्तरित नही रहता 1 अपने जीवन मे एक ही काम करे, केवल एक 
काम, भौर वहत छोटा काम, ज्ञान गौर ध्यान दोनो का.सतुलनं करे । चिकल्प 
चेतना मौर निविकत्प चेतना दोनो का सतुलन करे । -णविति-व्यय गौर- शक्ति- 
सचय--दोनो का सतुलन करं, आवृत चेतना भौर अनावृत चेतना --दोनो का 
सतुलन करे, स्मृति मौर विस्मृति--दोनो का संतुलन करे । बाणी भौर मौन-- 
दोनो का सतुलन करे । शरीर की चचलता, प्रवत्ति भौर कायोत्छगं दोनो का 
सतुलन करे । यह सतुलन का जीवन वास्तव मे सभस्याओ से मुक्ति का जीवन 
है । यह सतुलन का जीवन मानसिक उंलक्षनो से निपटने का जीवन है। जो व्यक्ति 
इस सतुलन के सूत्र को समदम जाता है, सतुलन के रहस्य को समञ् जाता है वही 
वास्तव मे केवल-दशंन कौ साधना का भमधिकारी वनता है। 


@ 
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दर्णन को खतरा नही । 

नचान फे सामने खतरा . विस्तार, विकल्प । 

विकल्प : आकार--तदाकारपरिणमन । 

पदार्थं के प्रति सम । 

राग के विकल्प, द्वेष के विकल्प | 

सामाजिक जीवने मे भी कठिनाइयां । 

विकल्प को देखे । प्रतिक्रिया न करं ! विकल्प के सामने दुसरा विकर 
उपस्थित करे । 

चिकल्प को राम-दवेषशून्य करना केवल-ज्ञान की साधना है । 

वहां ज्ञान जौर ध्यान एक हो जाते ह । प्रक्षा की साधना पद्धति पुरी समा 
की पद्धति है। 

नििकल्य को साधना : विकल्प का शोधन । 

राग-दरेषशून्य विकल्प की साघना : शोधन । 


तीन 


दरदन भरज्ञान 


मेरे सामने एक प्रणनरै कि र्मैने दशंन को वहत मूल्य दिया, ज्ञानको क्म 
मूल्य दिया, दशन की वहृत प्रशसा की, ज्ञान कौ निन्दा कौ; दर्शन को एक उच्च 
शिखर पर चढ़ा दिया गौर ज्ञान को नीचे रसातल तक पहुंचा दिया । क्या ज्ञान 
क्रा देन से कम मूल्य है ? क्या दशेन ऊचा भौर ज्ञान नीचा है ? दशेन का इतना 
उत्कषं मौर लान का इतना अपक्षं क्यो ? इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है ? 


दशन : अस्तित्व की व्याख्या 


दशन की रने प्रशंसा दसलिए की कि वह्‌ अस्तित्वं तकं जाता ई, केवल 
सक जाता है। उसमे कोई दूषण नहीं होता) दर्शन को कोई खतरा नही 
होता । दर्शन के सामने कोई समस्या नहीं होती । ज्ञान कोरे अस्तित्व 
शतत्‌' तक नही जात्ता, विस्तार मे जाता है, फलता है, व्यापक बनता है। 
च्यापक बनने वाले को सदा कठिनाहयो का सामना करना पटता टै । जितनी 
नि्मलत्ता, जितनी पविता, जितनी शुचिता एक सीमा मे रहं सकती है, व्यापक 
चनने वाले मे उतनी कभी सभव नही है। गगोत्री गगा की उद्गम-स्थली .दै। 
उसका पानी जितमा पवित्र होगा, गंगा नदीं का पानी उतना षवित्र नही होगा । 
र्यो-ज्यो गंगा नदी का प्रवाह मागे वढता है, उसमे नाना.रकार के प्रदूषण भिसते 
जाते ह। गावो को गन्दगी, नालो कौ गंदगी, कारखानो का विषैला पानी---यह्‌ 
सव गयामे मिलताजाता है)! जो पानी की नि्मलता गंगोत्री की होती है वह्‌ 
मया की नहीं होती । जो निमंलता एक सीमा मे रह सकती है, वह्‌ विस्तारमे नही 
रह्‌ सकती 1 

देन केवल अस्तित्व तक सीमित्त है, मोरा्टैःकाबोधहै याः को 
जानता दै। दै" के परे दशन के जगत्‌ मे कुछ भी नही है। | 


२६९ नप्पाण स्तरण गच्छामि , 


ज्ञान : विस्तार की व्याख्या 


ज्ञाने केवल अस्तित्व तक सीमित नही है । वह फलता है तो विकंल्पौ के साय 
फलता है, भकार के साथ फलता है । भगवान्‌ महावीर ने दो शब्द दिए-- 
साकार उपयोग भौर अनाकार उपयोग, साकार चेतना ओौर अनाकार चेतना। 
एक चेतनाःमे आकार होता है, ओर एक चेतना मे आकार नही होता । दशन की 
चेतना अनाकार चेतना है । उसमे कोई भकार नही होता । जव भकार नही 
होता तो कोई विकल्प नही होता । ज्ञान चेतना साकार होती है। उसमे भकार 
होता है विकल्प होता है । जो ध्येय सामने आता है, ज्ञान उस भकार मे परिणत 
हो जाता है, भपना परिणमन कर लेता है ! जितने पदाथ के आकार, उतने ही ज्ञान 
के आकार, जितने ज्ञेय के विकल्प, उतने ही ज्ञान के विकेत्प । ज्ञानहूमारी साकार 
चेतना.है । ¬+ ^~ .‹- ~ = ध अ त 
-दणन को चेतनता के अतिरिक्त किसी के साथ सम्पकं,करने-की जरूरत 
नही होती 1 चह केवल अस्तित्व €" के साथ सम्बन्ध स्थापित करताहै। दशंतके 
जगत्‌ मे - कोई. भाषाः; नही - होती, कोई शब्द नही होता; कोई -विकल्प नही 
होता; कोई सम्पकं - नही .होता ।: ज्ञान के - जगत्‌ मे भापा-है,,. णन्द है, 
विकल्प है ओर सम्पके है। दशंन के वच्चे कोको खतरा नही, क्योकि वह्‌ 
घरमेही रहताहि। ज्ञान के वच्चे को वहुत वड़ा खेतरां रहता है, क्योकि वहं 
घर से बाहर रहता है, सडको.पर वेलता रहता है-1 वह कटी का कटी चला;ःजाता 
है 1. वह्‌ दुनियाके हर कोने-मे, चला जाता है ओर पदाथं की प्रत्येक पययि प्र 
जाना, चाहता है 1. जो बाहर जाएगा, वहु फंलेगा, वह्‌ विस्तार करेगा । उसके 
लिए-भाषा कामाध्यम जावश्यकहोगाः - , ~ ~` 
, -ज्ञानने भाषा का रहारालिया! उसकी अभिव्यक्ति हुई । वशेन कोई मभि- 
व्यक्त्ति नही करता । ज्ञनि ने अभिव्यक्त "होकर -अप्रना स्वरूप प्रकट किया । ` वह्‌ 


दूसरोःके समक्ष आयां), ˆ, ' = ग 


१२९ ॥ ~ = च्छ ~> ७ 
५ “= ! } 


सकिर :अनाकारे † ` ˆ! 
ˆ श्रारतीय. माधना-पदति मे साकार भौर अनाकार की बहुत चर्चा 
मिलती है। अंजन ओर निरजन । आत्माकेदोरूपहै ¡एक रूप है भंजन भौर 
एक रूप है निरजन 1 अजन का अर्थं है--मभिव्यक्ति! निरजन का अवं है-- 
जनभिन्यक्ति, कोई अभिन्यक्ति नही । साकार का एक भकार होतादै | अनाकार 
का कोई आकार नही हता, अवगाहन नही होता । ज्ञान ने भाया के साय सम्पद 
स्वापित क्रिया ¡ शब्द जुड ग्रए। शब्ोके सापविकल्प जडे! विकत्पोनेउने 
आकार दिया । श्वान पदां को जाननेके लिए प्रबुत्त हमा, किन्तु साय-साय पदा्वं | 


बि 
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+ " "प्प 
से जुड़ गया । जव वह्‌ पदार्थं सेः जुड़ा तो व्ह कोरा जान नहीं रहा । वहजेय को 
जानने के साथ-साथ ज्ञेय के आकार का बन गया { वह्‌ पदार्थाकार मौर शेयाकारे 
चन गया । वह केवल जानने तक सीमित नही रहा । उसका विकल्प केवलं विकठनः 
नही रहा । वह राग का विकल्प चनं गया । वह्‌ देष का विकल्प वन गया । पदार्थं के 
साथ सम्पकं होते ही उसमे ममत्वं जागता है, भहंकार जायतादहै, राग मौर द्वेष 

जागता है, प्रियता ओर अप्रियता का भाव जागताहै। वह कोरा ज्ञान नहीं 
रहता, कृ भौर वन जाता है । वह्‌ प्रदूषित मौर जहरीवा वन जाता है! 

1 


विकरः: निविकर - - हि. 


दर्शन कौ सीमा निविकत्पत्ता की सीमा रहै। वहं निविकतत्प चेतना काक्षेत्र 
है} ज्ञान विकल्पे चेतना का क्षेत है! तिविकल्प मे कोई खतरा नही रीता! जहां 
विकल्प होतो है वहा सारे खतरेपदाहोते्है1 `" 
"` प्रक्षा-ध्यान कौ साधना का अर्थं है- निविकल्प चेतना की 'साधनां । प्ेभ्ना- 
ध्यान की साधना का अर्थं है--विकल्पशून्य चेतना कौ साघना । प्रक्षा-ध्यान की 
साधना का अथं दै--दशेन कौ साधना, केवल-दशन की साधना । ५ 


[क । 


॥ 4 
६१ »  ) # 


केवल दन को साधना ,;. त धि 


॥। 


५ 


ध्या केवलज्ञान की साधना हमारा साध्य नही है ? केवल-ज्ञान की ' सधना 
हमारा साध्य है1 जसे केवल-दर्णन कौ साधना एक्‌ भूल्यवान्‌ तत्त्व है, वैसे हीं 
केवल-ज्ञान की साधना भी एकं मूल्यवान्‌ तत्त्व है । किन्तु राग मौर देष के विकत्प 
से मिली हुई शान को साधनांहमारे लिएव्यर्थेदहै। एक प्रश्नरै कि हम ध्यात 
जौरं समाधि का अभ्यासं करते है किन्तु क्या जीवंन के साथ इसकी कोद सगति 
है? एके घटा ध्यान करिया, एके घटा समधि कां अभ्यास क्रिया भौर शेषं समर्यं 
जीवन-यात्रा को चलाने मे वितायां तो उस साधना ओीरे जीवन-यात्रा के यापन के 
तरीको मे कोई सामजस्य है ? लोग कटृते ई--इनमे कोई संगति नही ह । इसलिए 
सोचा जाता है कि साधना करने वालो को जगल मे चला जाना चाहिए या साधना 
, का स्वा समाप्त कर देना सहिए । दोनोमे सामंजस्य है दही नही ! कू लोग 


यह्‌ भी सोचते है कि जन-साधना पद्धति इत्तनी कठोर गौर रम-साध्यहै कि प्रत्येक 
च्यविति इस साधना मे नही लग सकता । `` 


~ ~= ~= == ऋ 2 


साधना दु.साघ्यं - - व 
पह भी एक धरन्ति है । साधना कभी दु साध्य नहीं होदी । मयर सादना 


साध्य हो, कृुष्ठेफ व्यविति टी उसे कर पाते हों तो वह हमारी धरती की बात 
यही हो सफती 1 आकाश या पाताल की गात हो सकती 1 यदि वह आकाशंकी 
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वातं है तौ आकाश में रहने वालो क सिए उपयोगी हौ सकती है ! यदि वह्‌ पाताल 
को वति है तौ पाताल मँ रटने वालों के लिए उपयोगी ह सकती है! हम धरती 
परजीरहेर्है, इस मिट्टी षर जी रहे हु। हम अकाश की पद्धत्ति को महत्व नही 
दे सकते । वह्‌ जीवन की पद्धति कभी नही दन सकती यदि साधना हमारे जीवन 
कौ पद्धेति नही बनती बौर कुछ लीग केलिए दहीहोती है तो जगल मे जाकर 
गुफामो मे वैठने वाते ही उससे लाभान्वित्त हो सक्ते ह। वे सारे सपर्कोको 
तोड़कर अकेला जीवन जीते हँ । एेसी साघना का मूल्य बहुत सीमित होगा । 


साधना कहां ? कवे ? 

सामजिके रख पर साना का प्रयोग लंन आचार्यो की देन है) भगवान्‌ 
ने कहा-साधना मावमेभी हो सक्तो दहै! साधनाजंगलर्मेभी हो सक्ती है) 
साघना गांवमे भी नहीं हो सकती । साधना जंगल मे भी नही सकती } हम यहु 
सीमा नही कर सकते कि यंगल मे साधना हो सकर्ती-है मीर गावमे नहीहो 
सकती । यह्‌ सीमा-रेखा कभी नहीं दन सकती । जंगल मे मकेला बैरा आदमी 
जितना बड़ा पाप कर सकता है, शंव भें रहे वाला उतना वड़ा पराप नही कर 
सकता । गवि मे रहने वाल! व्यक्ति चिततना वा साधक हो सकता है, उतना 
वड़ा साधक जगल मे रहने वाला नही भी हो सकता 1 साघना मकेत्नेमे ही होती 
~ है, साघना समूह मे ही होती है--यह भेद-रेखा नदी खीदी जा सक्ती । साधना 
अकेले मे नही दौ सकती 1 साधना समूह मे नही हये सकती । साधना अकेते मे 
भी हौ सक्चनी है मौर साधना समूहे भी हो सक्ती है । 

ध्यान आौर समाधि की साधना ठतददहोवी दहै जवं विक्त्पकीसारीतरभें 
समाप्त हो जाती है ! जव तक ये तररगे मस्तिष्कं भँ उत्पन्न हौती रहती ह तब तक 
साधना नही हो सकती, फिर चाहे साघक भकेला रहे या समूह गे रहे, गाव मे रहै 
या जगल मेः रहै! जवये ते समाप्तहो जाती है तव साना घटित होती है, 
` फिर चहि साधक अकेला रहै या समूहुमे रहै, गांवमे रहै याजगलमे रहे। 


तरगों का पिण्ड-मस्तिष्क ` 

मनूष्य कै मस्तिच्क मे विभिन्न प्रकार की तरे उत्ती ही रहती ह । कभ 
कोध की तरंग उस्तीहै तोकभी मान यौर माया की तरंग उठती है। कभी 
यह्‌ की तरम उठती रहै तो कमी ईर्ष्या व्नैरचृणा की तेरग उठती दै! अनन्त 
तरे है! मस्तिष्क सदा इन तरगों से माक्रान्त रहता दै । इन तरगो सेष्यक्ति ही 
प्रभावित नही होता, आसपास काक्षेवर शरी प्रभावित्त होता दै । मनुष्य के मस्तिप्कको 
सागर से उपमित क्रिया जा सकता है । उब समुद्र मे त्ुफनि जाता है तव पचासो 
मील काक्षेत्रजलमगन हो जात्ताहै। वसे ही जब मस्तिष्क मे विकल्पो का त्रुफान 
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आता है तव नं जाने कितनी दुरकेक्षेत्रके लोग प्रभावित्त हते है । मस्तिष्कमे 
कोध का तूफान उरंता है मौर युद्ध घटित हौ जाता है, नर-सहार घटित हौ जाता 
है मस्तिष्कं मे मह्‌ का तूफान उठता है, मह्‌ की चेतना जागती है तव सारा 
ससार उसके लिए छोटा वन जातादै) ये वडाहौ जातादै। 

हाथी जा रहा था । चीदी ऊपर चढ़ गई । पुल आया । वह काठ का पुल था । 
हाथी के भार से वह चरमरने लमा। चीरी वोलली--मे जानती थी, यह्‌ पल 
तुम्हारा गौर मेरा भार सहन नही कर पाएगा । चरमया रहा है! खतरा ₹ै। 
टूट तन जाए । तुम ठहुरो। मै नीचै उतर जाती हु, फिर चले जाना, भार कम 
होने से पुल टृटेगा नही । 


मह्‌ की पराकाष्ठा १ 


गाडी कै नीचे चलने वाला कृत्ता सोचता किगाडीकासारा भारयरउसी 
परह! किसीपर किसीका भारनहीदहै। केवल ध्रमही श्रम है। आदमी 
सोचता है--घरकासाराभार मेरेपररहै, मेरे सहारेसारा चल रहा है! उसके 
चले जाने परभी घरेका काम चलता रहै! की चला जाए! दुनिया चलती 
रहेयी ! वह किसी की प्रतीक्षा नही करती 1 अहुकार करने वाले सारे चले गपु, 
पर दुनिया आज भी चले रही है, चलती रदेगी । यह किसी एक के आधार पर 
नही चलक्ती, नही सकती । यहं चलती ही रहती दै, कोर जए, कोड जाए । किन्तु 
मनुष्य मे एक अहकार होता है । वह सोचता है, सारा दायित्व मुङ्च परदहै। अगर 
मृनहोरऊतोनजानेक्याहो जाएगा ? एसा सोचने वातै सव चले गए, प्र कुछ 
भी नही रुका ! यह्‌ इनिया विषिव्र है! प्रत्येकं व्यक्ति एक-दूसरे को ठगने का 
प्रयत्न करता है। ठगने वाला यह कभी नही सोचता कि वहुस्वयस्मा जा रहा 
दै । वह हमेशा यह सौचत्ता है--्प दुऽरो कौ ठगता हि} जव मस्तिष्कमे उठने 
वाली तरे प्तमाप्त हौ जाती हैँ तव मादमी को सचाईका परता लगतादैकि 
दूप्तरो को हत्या करने वात्ता स्वय की हत्या करता है, दूसरो को ठगने वाला स्वय 
को ठगता है, दूसरे को सताने वाला स्वयं को सताता है । दूसरे को नीचा मनने 
वाला स्वयं कितना नीचा हौ जाताहै, दूयरो को उराने वाला स्वय कितना डरता 
है। सागर शन्त मौर गम्भीर हौता है! पर जव उसमे तूफान भाता है तश्च वह्‌ 
उफनने लग जाता है ! वहू चचल वन जाता है 1 मस्तिष्क मे विकत्पो का तूफान न 
हो तौ वह्‌ शान्त रहता है । विकल्प उसे तरगित कर देते है । 

दस दुनिया मे जीने वाला कोई भी व्यक्ति पैसा नही है जिसके मनमे रगदरेष 
को त्तरग न उरुती हौ, महु गौर स्वां की तरग न उठती हो, लालच अर्‌ दरप्या की 
सरग न उष्तीहौ) लालच कीतरगं प्रवल होतीहै तो स्व सवघ विवध हौ 
जति) भाई भारईकोमारनेके किए उतारू हौ जाता है। 


हलौ श्वे ~ 1१ [11 
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दोनो भाई घन कमाकरधर आ- रहै थे । एक के मन मे यह रग उठी- 
घन का वटवारा होगा । आधा धन भाई को देना पड़ेगा । क्यो न उते समाप्त ' कर 
पूरे धन का मालिक ही बन जाऊ। ` 

ये तरंगे उठती हैँ ! गृहस्थ के मन मे नही, साधु-सन्यासी भी इनं तरंमो से 
शून्य रनहीर्है। ` ` - 

हमारे मस्तिष्कमे इन तरगो को पैदा करने वाले इतने यन्वहै किव कच्चि 
माल को पक्का माल ' चनाकर प्रेपित करते! क्या हुञा कोई मुनि यां सेन्यासी 
नन गया तो ? उसने केवल सकत्प्ते लिया कि अगे से वह अकल्याणकारी कायं 
नही करेगा, परन्तु जो भंडार पहले से भरा पड़ा है, उसका फल उसे भोगना ही 
होगा । जव तक पूरी निजंरा या रेचन नही होगा, जव तक प्रागृसचित्त का पुरा 
विसजंनें नही होगा, तव तक भीतर उसकी क्रिया होती रहैमी ओौर प्रतिक्रिया 
अभिव्यक्त होती रहेगी । ` 
तरगों काजीवन ४ । ध 

प्रत्येक व्यक्ति तरगो काजीवन जी रहाहै। यदितरंगोका जीवन जीनेमे 
कठिना नहो, दुखन हो, तनावन हौ तो चसा जीवन जीने मे कोई आपत्ति 
नही है । किन्तु तरंगो का जीवन जीने मे समस्याएं मौर भन्मिन मानसिक उलद्सनं 
है, सलिए उससे हटकर निस्तरग जीवन जीना चाहता है मादमीं । क्या नदी 
को यह्‌ ज्ञात नही है कि तट प्र उमे हुए वृक्ष उसकी शोभा बढाने वले है? पर 
जवं नदी तरगित होती है तो वह॒ तट पर स्थित वक्षो को धरोशायी करती'हुद 
आगे वदती है । तट नदी करी णोभा वढाति ह, पर वह॒ तरगित नदी उन्दे भी तोड- 
कर छ्तिरजातीहै।नदीकीही वात नही, मनुष्य भी जव तरगितते होता है तव 
पारिवारिक व्यवस्थाएं समाप्त हौ जाती है, सामरजिक भौर मानवीय मूत्य आखा 
से गीक्षल हौ जाते है। इसीलिए मनुष्य ने निर्णय लिया किं सामाजिक'जौवनं 
जीनाहै तौ समथ-समय परं उठने वाली तरगों पर नियन्त्रण करना होगा 1 
सामाजिक च््वस्याम को मानने के पचे मनुष्य का यही चिन्तन है । यह्‌ चिन्तन 
भी भयपर व्कादहोता है! भादमीभय केकारणदही एसाकर'रहाह1'वह 
सोचता है, लोग क्या कटेगे?अच्छा नही लगेगा । यह्‌ चिन्तन आदमी कौ सामाजिक 
नियन्तणो मे वाध रखता है ¡ यह तस्म को दवाने की प्रक्रिया तौ है, परन्तु जहा 

से तरंग उती है, उस मूल को ' समाप्त करने की प्रकिया नही है । चौर को 

मारनेसेक्याहोगा? जवतक मा शौजूद है तो चोर उत्पन्नं होते ही रहने । मूल 
चातदहे,चोरको नही, चोरकीमा को समाप्त करनादहै। 


केवलज्ञान कौ साधना ३१ 


मूल पर प्रहार 


मूल को समाप्तृ , करना चादिए । ऊपर का नियन्त्रण एक तरग को दवाता 
तो दूपरी उर जाती है.!,दूस्री को दवाताहै दो तीसरी उभर आती है} यह 
्रम.र्कता नही । 
अध्यात्म के साधकोने कहा-तरगो को दवानेसे काम नही होगा! हमें 
मूल पर प्रहार करना चाहिए । निविकल्प चेतना तक पहुचने पर्ये. सारी 
समस्याए समाहित हौ जाती है! निविकल्प चेतना का नाप दहै--दर्णेन । यदि 
दन की भूमिका का भभ्यास किया जाए, निविकत्प चेतना की जआराधनाकी 
जाएतो एक दिन रेसा आ सक्ताहै कि विकल्प को तरे उठनो कमं हो जाती 
है भौर एक दिन वे पूणेरूप से समाप्त हो जाती 1 ` , 
~ अध्यात्म के साधको ने केवल-ज्ञान कौ खोज की । केवल-ज्ञनि की साधना । 
ज्ञान चले । आकार रहे । विकल्प चले । किन्तु विकल्प के साथ रागजौरद्वेषन 
हो । दोनो को अलग कर दिया जाए । पानी को फिल्टर कर दिया जाए । केवल 
पुनी रहै, मिश्रित द्रव्य अलगहोजाएु1 , ~ 
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दो घोजें क 1 
अध्यात्म के भाचार्यो कौ ये दो महत््वपुणे खोजे है-- 


१ निविकल्प चेतना--दशंन चेतना । 
२ राग-द्वेषमुक्तं विकल्प चेतना-- ज्ञान चेतना । 
इनकी साधना^¶ूणं साधना है 1 इनकी. साधना से अतिरिक्त कोई साधना नही 
दै । साधना की सारी'पद्धतियां इन दो मे समाहित हो जाती है । जसे नदिया समुद्र 
मे मिल जाती है" वसे ही सारी साघना-पद्धत्तिया केवल-दशंन की साधना-पदतिमे 
ओर केवलज्ञान की साधना पद्धति मे मिल जाती है। इनसे परे साधना की कोई. 
तीसरी पद्धति नही दै! , १ 
' मर्हपि पतेजलि चे कहा--ययथाभिमतध्यानाद्‌ वा [१३६ ]--घ्यान-की 
अनेक पद्धत्तिया है । उनकी कोई सूची नही वनाई जो संकती 1 जिसका ¦ मन जिस 
पद्धति मे लग जाए वही उसके लिए अच्छी है) किन्तु एक शतं है कि वहु साधना 
पद्धति केवल-दशनं ओर केवल-्ञान की सीमा.से परेन जाएाजो साधना होगी 
वह्‌ इस सीमामे ही होगी । इससे परे नही हो सकती । 
मरक्षा-ध्यान मे अहिसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह का वहूत महस्व 
है, दिनघ्नता ओर इन्दिय-सयम का वहत महत्व है ! दन सवमे एक तत्व काम 
करता है ओर वह है राग-देषमुक्त विकल्प । जीवन-याध्रा चलने वाला भदमी 
निरन्तर निविकल्प नही रह सकता । जो निरन्तर नि विकल्प रहना चाहता है 


२३२ अप्पाण सरणं गच्छामि 
उसे जीवन यात्रा-शीध्र सम्पन्न करनी होती है । 


मनका जसा 


मुनि विहार कर जा रहै थे। रास्ता लम्वाथा। वे स्ता भल गए । सेतमे 
एक किसान खडा था । मुनि ने पूषछठा--रास्ता कौन-सा जाएगा ? रास्ता बताने 
वाते को भी रास्ता पृूषछना पड़ता है । किसान आया । उसने रास्ता वता दिया ! 
मृनि ने सोचा--इसे भी मोक्ष का रास्ता वताना चाददिए ! मुनिने किसान से कहा-- 
क्या करतेहो? खेती करता हू! क्या कुठ त्रत-नियम भी निभाते हो ?' नही 
मुष कुछ नहीं आत्ता 1 "कुछ त्पाग-प्रत्याश्यान लो ।' मुके कोई एक सकत्प करा 
दो । मै दो-चार सकल्प नहीं ले सकता ।' मुनि वोत्ने--केवल एक सकत्प ¡ अपने 
मन की वात्तन करना! मन जसा कहे वसा न करना ।' किसान वोलो- अच्छी 
बात है । यह्‌ सकल्प ह । मै अपने मन के अनुसार कुष नही करूगा 1" मुनि चले 
गए । 

किसान ने सोचा-षेत मे जाऊ! फिर सोचा--अरे ! यह तो मनका जाना 
हो गया, केसे जाऊ ? खड़ा रहा 1 पत्नी घर से भोजन लेकर आई । किसान खेत 
के वाहर ही खड़ा था। पत्नी ने बुलाया । वह्‌ कंसे वोलता ? मनकाजानाहौो 
जाता । वह नही. वोना । खड़ा रहा । वैट भी नही सका । क्योकि वह॒ भी मन का 
जाना हो जाता । लम्बे मय तक खड़ा रहना पड़ा । उसकी जीवनयात्रा समाप्त 


हो गई। 


दोनों साय-साय 
निसिकल्प चेतना ओर जीवन-पात्रा दोनो साथ-साथ नही चल सकते } 
जीवन-याचा के लिए विकल्प जरूरी है ! विकल्प जरूरी है तो साधना क्यो ? यही 
तो एक महत्वपूर्णं खोज है कि जीवन की यात्रा भी चले, विक्स्प भी चले ओर 
साधना भी चले । 
केवल-क्ञान की साधना का अयं है--मन मे जो विकल्प उठे तो उनका उत्तर 
मत दो । पहले निर्णय करो कि यह्‌ राग से उत्पन्न विकलसहियाद्ेप या अहूकार 
से उत्पन्न विकल्प है ! यह निर्णय करो कि यह विकल्प जीवन की मावश्यकता 
गौर उपयोगिता के सन्दर्भमेउठाहैयाओौरकििक्षीकारणमे) जचयह्‌लगेकि 
इस विकत्प के पीठे दूमरी प्रेरणारए नही है, केवल जीवन-याघ्ना के निर्वाह की प्रेरणा 
है तव उस विकल्प का समाघान करना होता है, उमका उत्तर देना आवण्यक 
होता है! जवे यह लमे किये विकल्प राग भादि तरगोकै कारण उत्पन्न हुए तव 
उन विकल्पो का उत्तर मत दो, उनका शमन करो, उनकी उपल्लाकरो 1 उन्है 
। \ मत, ममहूयोग करो 1 या तो नि्विकल्प-चेतना की स्विति म चने जानी 
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जिससे कि विकल्प अपने भप शन्ते हो जाएं, या राग-द्रषमूक्त चेतना की 
स्थिति मे चले चागो, जिससे कि एक विकल्प के सामने दूसरा विकल्प खडा हो 
जाए ओर वहं पहला विकल्प शक्तिशून्य वन जाए । यह्‌ अन्यान्य विकल्पो के सामने 
राग-देषमुक्त विकल्प खडा करने की साधना ही केवल-जल्ञान कौ साधना है । 


राग-द्र षमुक्त चेतना काक्षण 

केवल-ज्ञान की साधना कठिन साधना नही है । यह कठोर तपस्या या शरीर 
सुखाने की साधना नही है । आदमी इसका आचरण न कर सके, एेसी साधना 
नही है । केवलज्ञान की साधना-पद्धति ओौर केवल-दर्शन की साधना-पद्धति कुक 
लोगो के जीवन कौ पद्धति नही है, यह्‌ समूचे समाज के लिए उपयोगी है। 

हमारी कोई भी प्रवृति राग-दवेषमुक्त होती है, वह प्रवृति है अहिसा, वह्‌ प्रवृत्ति 
है सत्य, वह प्रवृत्ति है अचर्य, वह्‌ प्रवृत्ति है ब्रह्मचयं मौर वह्‌ प्रवृत्तिहै अपरिग्रहु । 
अहिसा जौर ध्यान मे कोई अन्तर नही है। अहिसा मौर समाधिमे कोई अन्तर 
नही है । ज्ञान ओौर समाधि मे कोई अन्तर नही है । जव-जव जिस क्षण मे राग- 
देपमुक्त चेतना जागती है,. वह्‌ असा है, ध्यान है, समाधि है। दसीलिए एक 
घंटा आख वद कर, कायोत्सगं की मुद्रा मे वैठना ही समाधि या ध्यान नही है) 
यदि सम्यक्‌ चेतना जाग जाए तो समाधि की साधना पूरे दिन हो सकती है । 
इसीलिए यह जीवन की पद्धति वन सकती है । किसी भी कालवद्ध, देशबद्ध भौर 
सौमावद्ध साधना-पद्धति को जीवन कौ पद्धति नही बनाया जा सकता । किन्तु 
प्रतिक्षण हरदेश ओर कालमे जो अप्रमादका भाव जागता है, जागरूकता आती 
है, राग-देपमुक्त क्षण जीने की एक अभ्यास-विधि वन जातौ है तोवहसारी 
समाधि की साधना है । इसीलिए समाधि की साधना समग्र जीवन की साघधनाहै। 
समाधि कौ साधना सामाजिक पद्धति मे जीने वाले व्यक्ति की जीवन पद्धति है। 
इपर समगग्रताको हम खडोमेन वाटे। समग्रताकी दृष्टि से इसका उपयोग करे । 
इसमे केवल एक ही शतं है कि जागरूकता प्रतिक्षण रहे । प्रक्षा-ध्यान द्वारा जँसे- 
जसे देखने ओर जानने का अभ्यास वढता है" सेंटरोमेहोने वाले प्रकपनो को 
जानने का भौर अनुभव करने का अमभ्थास वढता है, वैसे-वैसे राग-दवेषमुक्त क्षण 
जीने का विकास होता है, साधना वती दै मौर एक दिन-जीवन मे इतनी 
जागरूकता आती दहै कि आदमी जीवनयात्रा को चलाते हृए भी, व्यवहार की 
भूमिका पर करणीय कायं करते हए भी अच्छे साधक का जीवन जी सकता है । 


२. 


२. 
२. 


र्ट 


५. 
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श्क्षा कोः पद्धति केवल-दशेन ओर केवल-ज्ञान कौ पद्धति--केवल देखना 
जोर केवल जानना -- ` ` व ¦ 
दशन मौर ञान आत्मा का सहज स्वरूप, इसलिए वही समाधि । 
- द्शंन ओर चान. की क्षमता को बढाने के चिए चित्तशुद्धि केउपायो का 
` आलंबन । ध । । 
चित्ते-शुद्धि के उपाय-- - ˆ` & `, * 
@ विचय ध्या्-- साकारः या सविकल्प समाधि, वस्तु के स्वभाव कां.पता 
लगाना, जानना 1 ' ‡ ' ~ > 
लोक-विचय या शरीर-विचय--शरीरकी क्रियाकावोध। ˆ 
® सूक्म-ररीर-विचय--श्ारीरिकि वियुत्‌ की क्रिया का वौध। 
9 अतिसूक्ष्म-एरीर-विचय--सुख-दु.ख या कर्म-विपाक कावोध। - 
अकेला होना--समाधि को प्रप्तहोना। ` ` | 


न [1 चै र 1 


ॐ {‡ } + # + 
१ 1 


साध्य भी वही, साधनभी व्ही ` १ ऋ 


" प्रे्ना-्यान की पटति केवल-दश॑न भौर केवल-ज्ञान फी पदति है। केवल 
देखना है ओर केवल' जानना है । केवस देखना हो, उसके साथ को प्रियता भौर 
अप्रियता का सवेदन न ही । केवल जानना हो, उसके साय कोई प्रियता मौर 
अभ्रियता का स्वेदन न हो, राग-देषकी कोई्‌ऊमियातरगनही। दर्शनभी 
लिस्वरग हो ओर ज्ञान भी निस्तरेग हो । चेतना का शान्त समुद्र रै--भक्षा-ष्यान 
फी पठति । 

९ आत्मा का स्वभाव है-- दर्शन गौर ज्ञान, देखना गौर जानना।। साधना.की 
पदति वही हो सकती है जो आत्मा का स्वभाव हि) आत्मा को उपलब्ध होना 
समाधि है, इसलिए समाधि की पद्धति वही हो सकती है जो आत्मा का स्वभाव 
है 1 मात्मा के स्वभावं से हटकर उसे उपलन्ध करने को' कोई पद्धति नदी हो 
सकती ! अत्मा का जो स्वभाव तही है, 'उस स्वभाव से च्पिरीत पद्तिका 
प्रयोग कर हम आत्मा को उपलन्ध नही हो सक्ते । हमे समाधि उपलब्ध नही 
हो सकती, कुछ भौर ही उपलब्ध हो सकता है । जव साध्य भौर साधन एक होता 
है तव प्राप्तव्य प्राप्तं होता है। साध्य गौर साधनमे दूरी तही होनी चाहिए । 
टमारा साध्यं है--अनवृत चैतन्य कौ उपलज्धि, निर्बाध आनन्द कौ उपलच्धि 
ओर अप्रतिहत एषित की उपलब्धि जव साध्य है-“-चैतन्य, सानन्दं गौर शक्ति 
तौ उसक्ती प्राप्ति का साधन भी चैतन्यमय, आनन्दमय भौर शक्तिमंय ही दहो 
सकता है 1 दूसरा कोई साधन नही वन सकता । ` `" "`" ! ~¬ 

` त्नी ने पति से कटा-- वच्चो को सभालो । म डौक्टर केपासं जां रही हं । 


-_ वच्चो + + = 


मखसे नही हो सकेता! वच्चो को तुम सभालो । मँ डोक्टर के पाः जाकर अपने 
दातं निकंलवा तेता हं _ ` 7 


' `“ दात का ददं किसीकेहै ओर निकलवाने कोई दूसरा जा रहा है1 यह्‌ कँसे 


र श्ल किन्न न्क = ~ छ 7 ॥ च ध > न्क भ ८ =+ क्के # पं 
1 ] 9 १ र ४. 
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होगा ? इससे क्या बनेगा ? 


समाधिकी उपलन्धि 


चैतन्य कौ उपलन्धि चैतन्य ही करा सक्ताहै। जो व्यक्ति चैतन्यकी 
जाराधना करता ह वही च॑तन्य को उपलन्ध हौ सकता टै । मानन्द को वही 
च्यवित्त उपलन्ध हो सकता है जो आनन्द की समुपासना करता है । शवितति कौ 
सं्राप्तिउसी को होती है जा शक्ति की अराधना करता है। चतन्य, जानन्द 
ओर शक्ति को माराधना किए चिना कोई भी व्यक्ति समाधि मे नही जा सकता, 
समाधि को प्राप्ति के लिए उनकी आराधना आवश्यके है] 

ज्ञान स्वय समाधिहै) दशंन स्वय समाधि है। आनन्द स्वय समाधिहै। 
गवति स्वय समाधि है । यहु सव सहज रामाधि है, क्योकि ज्ञान, दर्शन, आनन्द, 
ओर शक्त्ि-ये आत्मा के स्वभाव है। जव-जव भौर जहां-जहा भत्मासे दूरी 
होती है, तव-तव ओर वहां-वहा समाधि क। भग होता है । जव-जव ओर जहां- 
जहा आत्मा की निकटता होती है, तव-तव ओर वहां -वहां समाधि घटित होती 
है । समाधि आत्माका स्वभाव है, चंतन्य का स्वभाव है, सहज अवस्या है। 


क 


विस्तारक्यो ? 


जब केवलं देखना मौर केवलं जानना समाधि है तो केवल देखे, केवल जाने । 
जानते रहे, देखते रहे । चस, इतना प्यम्ति हं । यह्‌ सारा भ्रपच क्यो ? श्वास 
ओर शरोर-्रेभा क्यो? कायोत्सगं ओर रग-ध्यान क्यो? केवल चंत्न्यका 
अनुभवं पर्याप्त है, जानना मौर देबना पर्याप्त है । किसी भौ विस्तार कौ अपेक्षा 
नही है 1 
नात ठीक है। केवल जानना मौर देखना है । पद्धति सहज भौर सरल है । परतु 
कभी-कभी जो सहज-सरल होता है वह कठिन भी वन जाता है 1 सरल सरलता से 
उपलब्ध नही होता। सरल को उपलन्धय करने के लिए भनैक कविनादयो से ` 
गुजरना पडता है । सतो ने मनेक वार गाया-सह्‌ज समाधि भली । सुनने मे 
मच्छा लगता है। कोई क्षर नही । सहज समाधि मे रहे । यह सुनने मौर कटने 
मे सरल लगता है! पर जव सहज समाधि कौ साधना करने का प्रश्न आता 
तव अटपटा-सा लगता है । यदि समाधि कौ उपलब्धि सहज होती तो दुनिया 
भअसमाधि मे क्यो रहती? कोई भी व्यक्ति मानसिक उलन्ननो भौर तनावांका 
शिकार क्यो होता? हर आदमी सहज समाधि मे चलां जता । जितने 
सोचा, वहं सहज समाधि मे चला गया । बात सीधी-सी लगती है, पर है बहुत 
.- दहीटेढ़ी। 
सभी जानते है, रोरी खाने मे धृ मिरती है, पेट भरता दहै! सेदी खाने मौर 
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पेट भरने मे कोड दूरी नही दै, कोई उलक्षन नही है! किन्तु रोटी को उपलब्ध 
करने मे किलनी उल्षने है ! रोटी बामो, पेट भर जाएगा -यह वात जितनी 
सीधी है, सेटी को उपलब्ध करना उतना सीधा नही है 1 उसको प्राप्त करने के 
लिए सारा प्रपच, विस्तार जौर व्यवसाय किया जाता है1 खाने के लिएु कोड 
प्रपच नही है, कोई विस्तार नही है, कोई व्यवसाय नही है । 

देखो, समाधि प्राप्त हे जाएगी ! जानो, समाधि प्राप्त हो जाएगी ! वात 
सीधी दै, रिन्तु देखने ओर जानने की क्षमता कंसे उपलन्ध हो, यह जटिले वात 
है । यह मारा प्रपच ओर विस्तार उसक्षमताको पेदा करने के लि है] यह्‌ 
प्रयत्न इसीलिए है कि देखने ओर जानने को इतनी क्षमता वेड जाए कि हम जव 
चाह तव देख लँ ओर जव चाहु तव जगन लें ! कोई व्यवघान न हो, कोई अन्तराय 
नदो । उस क्षमता को विकसित करतेकेलिएहीसाधनाकी ये भूमिकाएुं की 
गईट्‌। 


क्षमना का विकास मौर अलवन 


उम क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक भआालवन लिए जाते है! श्वासं 
का आलवन, स्थिरता का आलवन, स्थूल शरीर मौर सूक्ष्म शरीर का आलवन, 
अतिसूक्ष्म शरीर का आलवन --ये सारे आलवन उस क्षमता को विकसिमं करने 
के लिए है! भालवन गति मे सहायक होते ह! मालंवनो के आघार पर आदमी 
वीहुड पथ को भी पार कर जाता है! आदमी उवे पहाडो ओर भीषणनदियो को 
आलवनो के सहारे पार कर जाता दहै) देखने ओर जानने के वीच मे अनेके पर्वत 
" ह, अनेक नदिया है । उन्हे आलवनो के सहारेही पार कियाजासकतारहै। जव 
` साधक देखने ओर जानने के लिए वेठता है तव स्मृति की महानदी वीचमे मा 
जाती है) कहु भयकर रुप सेउफनती है । उसे पार किए तिना कोई केवल देख 
या जान नही सकता ! स्मृतिया उभरती ह, जानना ओौर देखना छूट जाता है । 
जदमी उस स्मृतियो को महानदी मे इव जाता है । वह स्मृतियों मे उलक्ष जाता 
हे । स्मृत्तिया न गाए, वे वाधक न वने--पह मालवन कै द्वारा ही सभव हो सकता 
दै! अन्यथा आदमी स्मृतियो कै तूफान से वच नही सकता । 

दूसरी महानदी है--कल्पना 1 आदमी देखने-जानने के लिए प्रयल करता है, 
पर कल्पनाए उसे भटका देती है 1 एक के वाद दूस्तरी कल्पनाओ का ताता लग 
जाता ह मौर आदमी कल्पना के इस जाल को तोड नही पत्ता । कल्पनाए आती 
है" विकल्प उभरते है जौर देखना-नानना छूट जाता है । 

शेखचित्ली की कहानी वहत प्रसिद्ध है 1 वहु कोई एक व्यक्ति रहा होगा । 
भाज तो सारे लोग शेवचित्ली वन रहै है, कत्पनामो के महच खड , 
जनिते हु, कल्पनाभो से कुछ भी भाना-जाना नही है, पर वे इस 
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नही पाते । 

चितन भी एक महानदी है । उसका पार पाना भी सहज नही है । मस्तिष्कमे 
जव विचारो का ज्वार आताहै तवन जाने क्या-क्या घटित दहो जाताहै) 
निविचार रहना केठिन वात है । लेवे समय तक निधिचार रहना कठिन भी 
ओर जीवनयात्रा के लिए सभव भी नही है। 

केवल देखने भौर केवल जानने मे स्मृति, कत्पना मौर चिन्तन-ये तीन 
विघ्न है 1 मालवनो के सहारे इन विघ्नो को मिटाया जा सकता है । 


विचय-षटपरान 

दर्शेन ओर ज्ञान की क्षमता को वाने के ल्लिए सवसे वडा आलवन है-- 
विचय ओर प्रक्षा । विचय का अर्थं है--खोजना, अन्वेषण करना, विमशं करना । 
निविचार ही ध्यान नही होता, विचारभी ध्यान होताहै। एक का आलवन 
लेकर हम दूसरो से निपट सक्ते हैँ । विकल्प भी ध्यान होता है । जो विकल्प राग- 
देष से शून्य होता दै तव वह्‌ विकल्प भी ध्यान होता है । वह्‌ विचार भी ध्यानहै 
जिसमे रागनदेष नही है । अहृकार भौर ममकार की तरगो से मुक्तं प्रत्येकं विकत्प 
सौर विचार ध्यान है । जिस विचारमे प्रियता मौर प्रियताकीपुटनदहौ वह्‌ 
ध्यान है । इसी को सन्ना है--विचय-ध्यान । यह ध्यान की महच्वपुणं पद्धति है ) 
यह्‌ है--सत्य को खोजना, केवल यथायं पर विचार करना, चिन्तन करना, यथां 
का अनुसंधान करना । इसका अथं है--एक साय चित्त की सारी वृत्तियो को सत्य 
की खोज मे लगा देना, नियोजित कर देना । , यह विचय-ध्यान विघ्नो की महा- 
नदियोको पार करने के लिए एक पुष्ट आलवन है । इस विचय-ध्यान केदारा 
स्मृतियो के सारे द्वार वन्द हो जाते ह, केवल एक स्मृति या विचार का भालवन 
होता है, शेष सारी स्मभृतियां या विचार वन्द हो जाते ह । एक विकल्प का आलवन 
होता है, शेष सारे विकल्प रुक जाते हँ । एक विकल्प पर, एके विचार पर, एक 
स्मृति प्र होने वाली एकाग्रता विचय-ध्यान ह । यह यथां को जानने कौ वहुत 
ही महत्वपूर्णं प्रक्रिया है। यह्‌ सत्यके खोज की वहुत ही महत्त्वपूर्णं पद्धति है) 
जब मनुष्य अहंकार मौर ममकार से हटकर चस्तु के स्वभाव को उपलच्ध होता 
है, यथां को जानता है तव देखने-जानने कौ क्षमता वहुत वढ जाती है । वह्‌ जो, 
जसा है उसे वसा जान तेता है । प्राचीन साधको मौर दार्णनिकोने इसी विचय- 
ध्यान के दारा सत्यको खोजाया। आज के वज्ञानिक भी दसी पद्धति के दवारा 
सत्य तक पटूचते ह । वस्तु-जगत्‌ मे जितनी षटनाए्‌ घटित होती हु, उनका ज्ञान 
विचय-व्यान के द्वारयही हौ सकता है। प्राचीन साधको भौर मघ्यात्म-योगियाने 
वस्तु-सत्यो कौ, चस्तु के सूक्ष्मतम रदस्यो की खोज विचय-ध्यान के माघ्यमसे की 
थी । चस्तुकास्यूल सूप हमारे सामने होताहि। उते हम देप सक्ते हैः जान 
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सकते है, किन्तु उसका सूक्ष्म-स्वरूप ज्ञात नही हता । उस पर ध्यान केन्द्रित करने 
पर ही उसके अन्तर्‌-स्वरूप का ज्ञान हो सकता है } ऊषर केवल छिलका होता है । 
उसका ज्ञान हर व्यक्ति को हो सकता है । जब तक छिलके के भीतर नही देखा 
जाता, तब तकं सार का पता ही नही चलता 1 हमे आपातदशंन मे जो दिखाई देता 
है, वह वस्तु का ऊपरी भाग होता है । वस्तु उतनी ही नही होती, उसकी गहराई 
उतनी ही नही होती जितनी इन चर्मच्मो से दीखती है । सारी गहुराइयो को 
नापने के लिए बहुत गह राई मे जाना पडता दे । 
सव पदाथं धेय 
मेरे सामने भीत हे । उसका रग, उसकी लवार्ई-चौडई दिवारईदेरहीदै। मे 
स्पष्ट देख रहा ह कि वह सफेद है, इतनी लवी-चौडी है । किन्तु यदिमे इसे 
लगातार ५-१० घटा देखता रह तो मृङ्ञे ओर भी वहुत कुष दिखाई देगा जौ भीत 
से सवधित है 1 भगवान्‌ महावीर तिथग्‌भित्ति पर ध्यान करतेथे। वे एके भीत के 
सामने वैठ जाते गौर घटो तक उसे एकटक देखते रहने 1 यह्‌ अजीव-सा लगता 
है । पाना है मात्मा को, जानना है चैतन्यको गौरदेखीजा रहौ है भीत। भीत 
को देखने से आत्मा कंसे मिलेगी ? आत्मसाक्षात्कार कँसे होगा? आत्मा की 
साधना करने वाला भीत पर ध्यान एकाग्र कर रहा है । आत्मा को साधना करने 
वाला शव को देख रहा है । अत्मा को साधना करने वाला एक जजंरित व्यपति 
फोदेख रहा है । आत्मा कौ साधना करने वाला एके पशु को देष रहा है,' एक 
गदगीकेढेरको देखे रहारहै। क्यासवध दहै इन सव वस्तुभो का ओर आत्म- 
साक्षात्कार का ? स्थूल दृष्टि से कोई सवध नही लगता । किन्तु जिस व्यक्ति को 
देखना सीखना है, जानना सीखना है उसके लिए आत्मा मे ओर अन्यान्य वस्तुओं 
मे कोई अन्तर नही लगता । आत्मा एकं तत्व है गौर भीतया शव याद्रूढा भी 
एक तत्त्व है । आत्मा भी ज्ञेय है ओर अन्यान्य पदार्थं भी ्तेयहै। आत्माभी 
ध्येय है मौर अन्यान्य पदाथं भी ध्येय है । देखने ओर जानने की शक्ति को वडाने 
के लिए कोई आलवन चाहिए । जिसने भीत को भालवन वनाया, उस पर ध्यानं 
केन्द्रित किया, तौ धीरे-धीरे उसका ध्यान एकाग्र हुमा भौर तव उसके सामने 
अनेक नये रहस्य उद्घाटित होने लगे । तव आश्चयं होता है कि जिस भीत को 
देखते-देखते अनेक वषं वीत गए, जिसको सकडो वार देख लिया, कोई नयी वात 
उपलन्ध नही हुई ओौर आज दस घटा तक पलक दृष्टि से देखने पर लगा कि 
भीते मे प्रतिक्षण मसख्य परमाणु रहैर्हैःजा रहै, मानो किभीत चल रही 
है, अचल नही है । भीत के वीच अनन्त परमाणु आ-जा रहे है 1 भीत का कण-कण 
दरवाजा बना हुमा दै ! इस भीतमेसेसर्दीके, मर्मीके भौर बीभारीके परमाण 
आरे, जा रहे है । शब्दो के परमाणु मा-जा रहे र, चिन्तन के षरमाणु आ-ना 
अ 
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रहे ह । तेजस गौर विचुत्‌ के परमाणु तथा हमारे भोजन के परमाण आ-जा रहे 
है । ससार मे एसा कौन-सा सूक्ष्म परमाणु जो इस भीतमेमे न आ-जा रहा 
ठो । जव यह दुष्ट होगा तव भीत के स्वरूप की कल्पना ही वदल जाएगी । भीत 
भीत नही च्टैगी, उसका अवरोधक रूप नही रहेगा । ज्ञात हो जाएगा कि भीत 
काकृण-कण एके दरवाजा है जिसमे से सव कु सूक्ष्म आ-जा सकता है । यह्‌ तव 
होता जव विचय-ध्यान कौ साधना होती है । विचय-ध्यान सिद्ध होने पर व्यक्ति 
जिस किसी पदार्थ--चेतन या अचेतन पर एकाग्र होगा तव उस पदार्थं के नये-नये 
पययि उद्‌ाटित होते जाएगे । उसका स्वरूप वहत स्पप्ट होता जाएगा । 


विचय ध्यान : निष्णाता का सूत्र 


श्रीमज्जयाचार्य महामनीपी ये । उन्होने आगमो का मथन किथा, दोहन 
किया ओर आगम की गहनतम गूत्यियो को सुलस्लाने मे अपनी शित का नियोजन 
किया । जीवन के अन्तिम समयमे एक वार उन्होने अपने उत्तराधिकारी से 
कहा--“मघजी 1 उत्त राध्ययन सूत्र का जितनी वारपारायण करता हु, उतनी ही 
वार नये-नये रत्न प्राप्त होते है । आज भी यह्‌ वात मिली जो आज तम अज्ञात 
थी) 
प्रत्येक अक्षर ओर शव्द के अनन्त पर्याय होते ह । एक वार पठने वाला एक 
पयय को जान सकता दै" किन्तु जो उसका सतत अवगाहन करता रहता है वह्‌ 
धीरे-धीरे नये-नये पर्यायो से अवगत होता रहता ह । मूल वात है ध्यान को केचित 
करनेकी। जो जिप्न विषय पर केचित होता है, वह॒ उस विपयमे निष्णातहो 
जाता है, उसके सारे पर्यायो या अधिकतम पर्यायो को जान जातादहै। ध्यान को 
केन्द्रित करने का विषय आगमभी हौ सकतादहै ओर शवयावृद्धव्यक्तिभीदहो 
सकता है ! जिस वस्तु पर जितना ध्यानं केन्द्रित होगा, जित्तना विचय होगा, उतने 
ही नए-नए पर्याय अभिव्यक्त होते जाएमे । गीता पर कितनी व्याख्याएु मौर भाष्य 
लिखे गए । निस व्यक्ति ने जितना ध््रन केन्ित करिया, जितना विचय किया, 
उतना ही वहु गहराईमे उतरा भौर नए-नए अर्थं अभिव्यक्त हुए । सारे बौद्धिक 
सर्पो का यही कारण है कि एक व्यक्ति एक पयि तक पटूुचता ठचता दै द्मरादटूमरी 
पर्याय तक ओर चौया-चौयी पर्यय तक । जो भौर अधिक गहरेमं जाता टै उसे 
ओौर अधिक पर्याय ज्ञात हौ जाते है ओर तव वह गीर नये-नये अर्यं अर्भिव्यक्न 
करता दटै। इस प्रार्‌ अयं मे वहूत जिनता जा जाती है) यह्‌ भिन्नता सरपं 
पैदा करतीहै। इस भिन्ततामे भी एक अभिन्न अहै उम वस्तुक तरिपयर्मं 
जितने विचार है त्रे सव अपनी-अपनी भूमिकामे सत्यु । शत्डके पयि सनन्त 
हतो अर्वं भी अनन्त हो सकने है। जौ व्यक्ति शव्द के जिन पर्याय को पकृट पाता 


„_ दै,उमेदी वह्‌ अभिव्यविन देता है! उमका कयन अतत्य नही टौ सक्ता उनकी 
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पटुच उस पर्याव तक ही थी, इसलिए उसने वह अथं किया । 

लुकमान पौधो के पास जते, उन पर एक्राप्र होते ओर उनके गुण- 
धर्मो को जान जाते । यह्‌ विचय कौ प्रक्रिथा है। इससे अज्ञात पर्याय ज्ञात होते 
है भौर ज्ञान पर्याय ओर अधिक स्पष्ट होते है । यह एक वंजञानिके प्रक्रिया हे । 


विज्ञान ओौरध्यानमेद्रंत नही 


विज्ञान ओरध्यानकी एक ही प्रक्रिया है । जहा तक सत्य कौ खोज का प्रश्न 
रै वहा तक दोनो मे कोई अन्तर नही है । विज्ञान स्वय ध्याने कीप्रक्रियाहै ओर 
ध्यान स्वय विज्ञान की प्रक्रिया है। कोई जन्तर नही है। अन्तर हतादहै 
उपयोगिताकेक्षेत्र मे। अन्तर अति है प्रयोग-काल मे, प्रयोग-अवस्था मे। चाकू एके 
पदाथं है । उसमे काटने की शक्ति है । उससेसाग भी काटा जा सकत! है, किसी, 
परप्रहारभीकियाजा सकताहै ओर आंपरेणन भी किया जा सकेता है । शक्ति 
शवित टोती है । उसका उपयोग भिन्न-्मिन्न हो जाता है । जहा शक्ति को खोजने 
का प्रए्न है, यथाथं कौ भौर वस्तु-स्वभाव को जानने का प्रश्ने है वहा विज्ञान ओर 
ध्यान मे कोई अन्तर नही हौ सकता । जो वज्ञानिक ध्यान का अभ्यास नही करता 
वह्‌ नधे तथ्यो कौ खोज नही केर सकता । जो साधके ध्यान का प्रयोग नही करता 


वह्‌ वस्तुभो को अज्ञात परयो को नही जान सकता । नये पयय को जानने के 
लिए विचय-श्यान अत्यन्तं उपयोगी है । 


विचय ओर विकत्प ध्यान केव " 


वस्तु-स्वभाव को जान सेने के पश्चात्‌ जव उसके साथ हमारी रागात्मक 
ओर देपत्मक धारा जुडतो है, अहकार भौर ममकार की भावना जुडतीरै, 
प्रियता जीर अग्रियता का सवेदन जडता है तव वह ज्ञान ध्यान नही रहता, वह्‌ 
विचार शौर विकल्प ध्यान नही रहता, भौर कु वन जाता है 1 यदि वह्‌ ध्यान 
चना रट्ता है तो उसकी सज्ञा होगी--आर्तध्यान, रौद्रध्यान । चेतना को उज्ज्वल 
वनाने वाला, चेतना को उपाधिमुक्त करने वाला ध्यानं नही रहता । चित्त-शुदधि 
के लिए वही विचय ओर विकल्प ध्यान वनता है, जिसके साथ किसी भी प्रकार 
का प्रदूपण नही है । जिसके साथन राय, नद्ेपहै, न ममकारदहै, न अहुकार ह 
आरे न प्रियता-भग्नियत्ता का सवेदन है । 


परत्यक वस्तु ध्यान का आलवन वन सकती है। प्रत्येक सत्यध्यानकां 
सालवन वन सकता है । 


यदि म मकेला होता 
मिथिला के नरेश नमि राजपि अस्वस्थ हो गए । वे दाहुज्वर रै पीडित ये। 


[| 


४२ अप्पाण सरणं गच्छामि 


शरीर मे भयकर दाह्‌ । उनकी पत्निया चन्दन का लेप तयार कररहीथी।वे 
चन्दन धिसने लगी । चूड्यो कौ आवाजमा रहीथी। वै शव्द नमि राजपिके 
कानोमेचुभ रहे ये । उन्होने कहा--शव्द कहा से आ रहै ह ? वन्द करो। लोप 
दौड-दौडे गए । रानियो से कहा । उन्दने एक-एक चूडी हाय मे रखकर भेष 
चूडया निकाल दी । अव शब्द वद हौ गया । कुछ ही समय वाद नमि ने पूष्ठा--जो 
पहले शब्द हो रहा था, क्या वह्‌ वन्द हो गया ? हा महाराज । वहू वद हो गयाहै । 
क्या चन्दन नही धिसा जा रहा दै? नमिने पुषछा। परिचारको ने कहा-- चन्दन 
धिसा जा र्हा है, पर रानियो ने अपने हायो मे केवल एक-एक चृडी ही रखी है । 
नव एक ही चूड होती है तव कोई शब्द नही होता । ध्वनि के लिए दो बाहिए) 
पघर्षण के लिए दो चाहिए! राजपिनेचूना। दोसे सधर्षण, दोसे शव्द--ये 
विचार घूमनेलगे। वेसत्यकी खोजमे उतरे, विचय मे चले गए चेतनाकी 
गहराइया म॒ उतरे ओर उन्हे अनुभव हुमा कि जहा दो होते है वहा समस्याए 
उभरती है, बहा अज्ञट खड होते ह । एक मे कोई घमस्या नही होती, कोई संचर 
नही होता । मेरी वीमारीदयोकेही कारण है! अगर मै अकेला होतातो यहमेरी 
वीमारी नही होत्ती । अव मृल्चे इसवीमारी केलिए कोई दूसरी चिकित्सा कौ 
शरण नही लेनी दै, न चदन का ,तेप अवश्यक है ओरन ओर कोई ओषधि) 
इसकी एकमात्र चिकित्सा है--अकेला हो जाना । 

चे इसी चिन्तन मे डव गए । रात के वीतने के साथ-साय उनकी बीमारी 
मिट गई ! स्वस्य हो गए 1 उन्होने अपने सक्ृत्प कौ घोपणा करते हुए कहा-अव 
म अकेला वनूग। । अव म दो नही रह सक्ता । वे सचमुच अकेने हो गए । 


सकला कौन ? 

नादमी अकेला तव होता है जव ममकार ओर अहंकार का वन्धन टूट जाता 
है, जव आत्मा की सन्निधि प्राप्तहो जातीटह। अकलेमे दुख नही होता । 

गुरु भौर शिष्य जा रह ये 1 जगलः आ गया । गुर एक वृक्ष के नीचे ठकर 
ध्यानलीन हो गए । शिष्य वैठा था! उसनेदेवा एक्गेरउधरदहीआरहाह)। 
भयभीत होकर वह वृध पर चट गया। शेर आया। गुरुको सूषा ओर चला 
गया । शिष्य पेड से उतरा । गुरु ने ध्यान पुरा किया मौर दोनो भागे चल पट। 
कछदूरगएहीयेकिगुरको एकं मच्छरने काट डाला। गुरने उसे हृटाया। 
कान कौ वुजलाया मौर वोले- कितना ददं हौ रहा दै ? श्िप्य वोला--गुख्दैव ! 
वात समक्षमेनहीमारहीहै। घनैर माया त्तव आप णान्त वठेयेमौरएकष्टोट 
से मच्छरके काटनेसे माप तिलमिला उठे! तका कारणक्यादै? गूदने 
कहा--जबपैर आयाक्षबर्धै भपनी मात्माके सामथा, अपने प्रभुके सायया 
जोर मब तुम्हारेमसाथह। 


चित्त-णुदधि ओर समाधि ४१ 


इसका प्रतिपाद्य है कि जव कोई अपने आपके साथ नही होता, दूरे के शार 
होता है तव उसे कठिनादइयो का अनुभव होता है । जव वह अपने मपिके ताथ 


होता है तव कोई समस्या नही होती, कोई कठिनार्ई नही होती । सारी समस्थायो 
का मूल है--देत । 


्रक्षा-6प्रान है-विचय-ध्थान 


मत्य की महान्‌ उपलब्धि का एक महान्‌ सूत्र है विचथ-ध्यान। इसका ही 
अपर नाम है-- प्रना-ध्यान । प्रेक्षा विचय-ध्यान है । इसमे विचारो कायोग 
होता है। हम विचारो को देखते है, किन्तु यह न मानें कि वस यही अन्तिम दै। 
यह्‌ आदि-विन्दु है जौ विचारो के आस-पास तरता रहता है । विचारो के पानी मे 
वह्‌ तरता विन्दु है, गिरतारहै भौर फल जाता है) पूर विचार पर फल जाता 
है । विचारो से सवथा मुक्त होकर हुम प्रक्षा का अभ्यास नही कर सकते। जव 
हमे प्रक्षा की अगली मजिल उपलब्ध होगी, केवल देखने कौ ओर केवल जानने की, 
तव उसका स्वरूप वदल जाएगा । विचार नीचे रह्‌ जाएगे ओर प्रेक्षा ऊपर आ 
जाएगी । किन्तु प्रारभिक-अवस्था मे जहा तक प्रे्ना एक आलवन है वहा तक 
विचार ओर प्रेक्षा पानी मे तैरता विन्दु जो पूरे विचार पर फल जाता, पूरे 
पानी मे फल जाता! इससे यह श्रम न पाल लिया जाए कि दशन कीं 
शक्ति उपलब्ध हो गई! यह तो प्रारभिक विन्दु है, अत्यन्त प्राथमिकं अवस्था 


ह। 
ध्यान कव-कहा " 


इस सदभं मे विचय-ध्यान के विषय मे कुक प्रष्न उभरते है--विचय-ध्यान 
के लिए क्था-क्या सामग्री अपेक्षित होती है ? उसके लिए स्थान ओर समय की 
क्या मर्यादाए है ? उसके लिए भासन ओर मुद्रा कौन-सी होनी चाहिए? ये 
प्रन स्वाभाविक ह । आचार्यो ने अपने अनुभव के द्वारा वतलाया कि विचय- 
ध्यान के लिए देश ओर. काल की कोर मर्यादा नही हो सकती । अमुकं स्थान ओर 
अमुकं कालमे ही ध्यान किया जाए- प्रहु निर्धारण नही हो सकती । ध्यान के 
लिए एक ही नियम पर्याप्त है कि जिस समथ मेया जिन स्थान पर ध्यान करने 
से चित्त की एकाग्रता सधती है, वह्‌ समय भीर स्यान ध्यान के लिए उपयुक्तं है। 
जिस आसन मे ओर जिस मुद्रा मे चित्त की समाधि उपलब्ध हो, वही भासन ओर 
मुद्रा ध्यान के लिए उपयोगी है ! मूल बतस्थान या कल नही रै असन या 
मुद्रा नही है। मूल वात है--चिक की समाधि, मनकासमाधान, वाणी का 


तमाधान जर शरीर का समाधान । जथ जही ये तीनो सधतेहै वही समाधि के 
लिए उपयुक्त है। 
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मुक्तिकीधटना 


विचयकीप्रत्रियाको समन्न सेने पर ध्यान की वहुत बडी प्रत्चिया हुस्तगत 
हो जातीदहै। हमारे हाथ मे एक वहत वडा आलवन भा जाता ह । वहु आतवनं 
है संयमका, संवर का, समताका आर सामायिक का । विचय-ध्या्न के विना 
सयम धरित नही हो सकेता । विचय ध्यान कै विना सवर घटित नही हो मकता। 
पिचय-ध्यानं के विना सामायिक घरिन नहीहौ मक्ता, मनम्‌ समता का वतरण 
नही हौ सकता 1 

ट्सलिए समाधि की अध्यर्यना करने वाना साधक, समाधि को उपलब्ध 
होने की भावना रखने वाला साधक, देन भौरनान की क्षमता को विकसित 
करने वाला साधक, सवसे पहले विचय-ध्यान का आलवन चे ¡ उसके सटरे वल्नु- 
` सत्यो को खोजे, वस्तु-स्वभाव को जाने } जौ वस्तुस्वभाव को जानता है, उसे 
त्नियता ओर भभ्रियताके सवेदनसे, राग ओीरदेपसे, जहूकार मौर ममकारसे 
मुक्ति पाने का वहुत सरल उपाय उपलब्ध हो जात्ता है । 


€ . चच्त-श॒द्धि श्रौर वास-प्रल् 


१ ध्येय का निश्चय करें । ध्येयदोहै--वस्तु-धमं ओर शरीर 
२ एवास का मूत्याकन करे-- 
€ एकाग्रता होती है, एवास शात हो जाताहै। 
० श्वास शात होताहै तव एकाग्रता अपने आप सध जाती है) 
३ कायोत्सगं ओर प्राण श्वासमे जुडे हुए है। 
४ चचलताकेदोकारण ह--श्वास ओर मोह क्मंका विपाक्र | 
५ शवाम-सयम से इन्द्रिय-सयम सहज हो जाता है । । 


प्च 


चित्त की निमंनता 


साधना का सास उपक्रम दशन ओर ज्ञानकी शक्तिको विकसित करने 
केलिएुहै। समाधिकाएकही उटेश्यहै कि हम अपनी सहज उपलब्ध दर्शन 
आर जान को शक्ति का उपयोग कर मके, सत्य को देब सके, सत्य को जानं 
सके । 

प्रणनदहकि दशन ओरज्ञान की शक्तिका विकास कंसे हो ? इसका उत्तर 
भी सीधा ह । जव चित्तकी निर्मलता होती है तव दर्शन ओौर ज्ञान की शक्ति 
वढती है । चित्त की जितनी निर्मलता उतनी दर्शन ओर ज्ञान की क्षमता । 


ध्येय : एक-अनेक 

साधना की विभिन्न प्रक्रियाएु चित्तशुद्धि की प्रक्रियाए है । चित्त निमंल वने 
उसपर जो मल जमाह, जौ कत्मषजमादहै चह हृट जाए ओौर चित्तकाचकी 
भाति निर्मल वन जाए । चित्त-णुद्धि के लिए हम अनेक उपक्रम करते है, अनेक 
ध्येयो का आलवन लेते है । ध्येय एक ही नही है, अनेक है, कहना चाहिए ध्येय 
अनत ह । प्रत्येक पदार्थं ध्येय वरन सक्ता है] पदार्थं का प्रत्येक पर्यय ध्येय बन 
सकता दहै ! जितने द्रव्य है ओौर जित्तने उनके पर्याय ह वे सव ध्येय वन्‌ सकते है । ध्यान 
करने वाला एकं परमाणु को ध्येय वनाकर आत्मा को उपलब्ध हो जाता है । ध्यान 
करने बाला एक पव॑त को ध्येय बनाकर आत्मा को उपलन्धहो जाताहै, दशन 
ओर जान को उपलब्ध हो जाता है । पदार्थं कोई अच्छाया बुरा, णुचिया अशुचि 
नही होता । ध्यान के लिए पदार्थं पदाथेमात्र है, केवल पदार्थं है गौर कुछ नही । 
ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए वस्तु वस्तु है, अच्छी-बुरी या शुचि-अणुचि नह 
होती 1 वस्तु ध्येय बनती है, केवल ध्येय । यह ध्येय साधक को सिद्धि तकं पहुचा 
देता है । ध्यान करने वाला किसी ध्येयकोहियया उपादेय नही मानता । हैय 
वस्तु भो ध्यान का आलवनं बन सकती है| 


9) 


वित्त-शणुद्धि ओर श्वास-प्े्षा ४७ 


चंचनता एक वाधा , 


ध्यान या समाधि के जगत्‌ म हेय-उपदेय, अच्छा-वुरा, शुचि-भणुचि जसे 
शब्द नही है 1 उसके शब्द-कोश मे एक ही शब्द है--वस्तु-धमं, वस्तु-सत्य । न 
जाने कितने साधको ने एेसी-एेसी वस्तु को ध्यान का आलवन वनाय, जिसकी 
कल्पना भी नही की जा सकी । वे उत्त आलवन से सिद्ध तक पहुच गए । जिसको 
आख सचा को देखने लग जाती है, जिसमे सत्य को देखने को क्षमता जाग जाती 
है, वह्‌ कलेवर या चमडी को नही देखता, छिलके को नही देखता, किन्तु ययाथ 
को ही देखता है । 


ष । 
यथार्थं को देखने मे सवसे वडी वाधा है--वित्त कौ चचेलता 1 जव [चत्त 
-चचल होता है तव यथां दिखाई नही देता, दूसरा-दूसरारूप ही दिखाई देता है । 
जिसका चित्त स्थिर हो गया, चेतना का समुद्र निस्तरग ओौर शान्त हौ गया, 


वह्‌ यथार्थं को सहजतया देख सकता है । कोई वाधा नही आती । वह यथाय के 
अन्तराल का स्पणं कर लेतताहे। 


ध्येयकी सीमा नही 


विश्व का प्रत्येक पदां ओर पदार्थं का प्रत्येक पर्यय ध्यान के लिए अलिन 

चनं सकता है. ध्येय वन सकता है ) इसलिए ध्येय के लिए कोई सीमा नही वनाई 
जा सकती कि अमुक प्रकारका ही ध्येय होना चाहिए । प्रारम्भ मे ध्यान-साघक 
के लिए कु विशेष प्रकारके ध्येयो का निर्देश उसौलिए करतेहै कि वे ध्यान 
सीखने मे सहायक वनं सके । वे शीघ्रता से उन्हे ध्यानमे आरूढ कर सके । वच्चे 
को चलना सिखने के लिए प्रारम्भे उसे कु कट्न!-सुनना पडता है \ जव 
वच्चा चलना सीख जाता है तवे वह्‌ अपनी इच्छानुसार आ-जा सकता है । फिर 
चलना सिखाने के लिए मागं-द्शेन अपेक्षित नही होता! इसी प्रकार ध्यानकी 


भारम्भिके अवस्था मे ध्यान-साधक को ध्येय सम्बन्धौ कुछ मागं-दशन देना 
आवश्यके होता है । 


वस्तु-स्य 


यदिध्येयो का वर्मीकिरण किया जाए तो दो मख्य ध्येय बनते है--वस्तु-जगत्‌ 
भौर शरीर । जो दृश्य-जगत्‌ हमारी आखो के सामने है, कानो के समक्ष है त्वचा 
ओर रसना के समक्षरहै, घ्राणके समक्न या मान्ति वृत्तियो के समक्ष है, वह्‌ 
सास दृष्य-जगत्‌ या वस्तु-जगत्‌ ध्येय वन सकता है । हसी प्रकार शरीर भी ध्येय 
वन सक्ता । सत्य कौ खोज करने वाले व्यक्ति दन दोनो ध्येयो कौ सामने 
रखते है ओर नके सहारे ध्यान की रिद्धि को उपलब्ध हो जाते है। 


छद अणाण सरण गच्छामि 


वरतु-सत्य को जानना वहत यावः गरक ह । ध्यान किए विना कोर्ट भी व्यक्ति 
वेस्वु-एत्य को नही जान सकता । आज तक दतिया मे जितने लोगो ने सचाइयो 
को खोजा है, उन सवने ध्यान के हारा खोजा ६ । चंचलताके वारा वस्तु-सत्य 
तक नही पहुचा जा सक्ता । चित्त के नियोजन गौर एकाग्रता के धिना सत्य 
को नही खोजा जा सकता। वस्तु-धमं की खोजध्यान केद्राराहूर्ई। णरीर कै 
सारे रहस्य ध्यान कै दारा आविष्कृत हुए । शरीरम पटित होने वाले प्रत्येक 
परिणमन का, उभररने वाली प्रत्येक पर्ययिका वोधध्यानके द्वारा हूजा। ध्यान 
करने वाले व्यक्ति के लिए दोनो वाते जरूरी है। वहु वस्तु-मत्य कौ खोज करे 
ओर शरीर-पत्य कौ खोज करे । जो केवल वस्नु-सत्यो की ही खोज करता टै गौर 
णमोर-धर्मो की खोज मही करता वह्‌ अधरा रह जातारहै। जो केवल शरीर-धर्मो 
कौ खोज करताहै मीर वस्तु-धर्मो को खोज नही करता, वह्‌ भी अनूरा रह्‌ जाता 
है । हमारे दणन ओर न्नान को समग्रता तव वनती है जव वस्तु-धर्म भौर शरीर- 
घम दोनोकी खाजहो। 


शरीरकी खोज 


समाधि वाहने वाले व्यवित केलिए गरीर की योज अत्यन्त अपेकषितदैष 
शरीर की खोज किए विना चंचलता को समाप्त नदी कियाजा सकता ओर 
एकाग्रता के चरम विन्दु कास्पणं नही किया जा सकता! यद्यपि वस्तु-धर्मको 
खोज करनेवाला व्य्रक्तिभी एकाग्र होता है, उसका णरीर स्थिर ओर घान्त 
होता है किन्तु जितना मूल्य शरीर-परक्षा का है, शरीर को सचादइयो को जानने का 
रै उतना मूल्य प्रारम्भ मे वस्तु-धमं की खोज को नटी दिया जा सकता । 

प्राणी के पास चार उपकरण ई-शरीर, वाणी. मन ओर स्वास। येचारौ 
दचल दै । शरीर चचल है, मन ओर वाणी चचन है, श्वास भी चचल दहै) ण्ह 
चचनता सवसे वडी समस्या है । जव तक चचलता हे तवे तक सत्य को नही जाना 
जः सकता, समाधि तक नही पहुचौ जा सकता ! स्माधिमे गए विना सत्य 
उपलब्ध नही होता, रहस्य अनावृत नही होता । हमारे उपकरण या साधन टं 
चचलं ओर हम उपलब्ध करना चाहते ईह स्थिरता । क्याश्वाम आशर्गरीर 
को स्थिर किया जा सकताहै? क्यामन ओरवाणीको स्थिर करिण जा सकता 
है ? ये महत्वपूणं प्रन ह । न केवल साधना करने वाले त्यक्तियो के सामन ये 
प्रन है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये महत््वपूण प्रश्न ट्‌ 1जा व्यक्ति मनकी 
रान्ति चाहता है, समस्यामौ का समाधान चाहता है, तनाव से मृक्ति चाहता है 
अच्छी नीद भौर अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, उसको इन प्रश्नो को समाहित करना 
होगा । 


१ 


चित्त-णुद्धि ओर श्वास-पर्ना ४६ 


भ्रानि ओर भ्रान्ति 


मन वहत चचल है। जव चचलता एक विन्दुको पार कर जाती दै तव 
आदमी पागल वन जातारहै। चित्तका विक्षंपमनका विक्षेपहै, चित्त की 
चचलता मन की चचलता है । आदमी चाहता है, चित्त शान्त रहे । आदमी चाहता 
है, गहरी नीद आए । विषछछौने पर जति ही स्मृति, कल्पना ओर विचार सताने 
लग जाति है ! नीद उचट जाती ह ! आदमी वेचन हो जाता है । वह्‌ चाहता है उस 
समय न रमृति, न कत्पना ओरन विचार आए । पर इनसे टूट पाना सहज नदी होता। 

मन को स्थिर नही कियाजा सकता) लोग श्रान्तिवश मानलेतेहै कि मन 
स्थिर हो गया । यहु एक एेसी भ्रान्ति है जिसको समज्ञने वाला भी नही समज्ञ 
सकता । आदमी श्रात्तियो का जीवन जीता है । वह्‌ भ्रान्तियो का सहारा लेता है । 
यदि वह्‌ च्रान्तियो का सहारानले तो जसा जीवन जो रहाह वसा जीवन कभी 
जी नही सकता 1 भ्रान्तियो के सहारे ही वह्‌ मूर्च्छा, मोह ओरदुखोका जीवन 
जी रहा है । प्रकृति की व्यवस्था है कि तीत्रतम पौडा मे आदमी मूच्छित हो जाता 
है । मानसिक-जगत्‌ को व्यवस्था है कि चेतना पर इतनी सधन मूर्छा छा जाती 
है कि आदमी कष्टो मौर क्लेशो का जीवन जौ लेता है । यदि यह्‌ मूर्छा एक वार 
भी ट्ट जाए तो वह एेसा जीवन कभी नही जी सकता । फिर वह्‌ व्यवहार का 
आदमी नही रहता । समाज के या परिवार के व्यविति नही चाहते कि कोई एक 
व्यक्ति एसी जागरूकता का जीवन जीए । वे स्वय मूर्च्छा का जीवन जीते है ओर 
दूसरोकीभी इसी चक्रव्यूह मे रखना चाहते है । व्यवहार मे जीने वाला, काम 
मौर अथंको छायामे जीने वाला कोई भी व्यविति यहु नही चाहता कि दूसरा 
कोई इस जजाल से निकले गौर अमूर्च्छा का जीवन जीए । श्राति एक मूर्च्छा है । 


चचलता है चित्त की, मनकीनही 


चित्त कौ चचलता को `मिटाया जा सकता है। चित्तकी चचलता मिट 
सकती है, पर मन को चचलता कभी नही मिटती । हुम मन ओौर चित्त को ठीके से 
समज्ञ 1 श्रान्तिमेन रहै । मनका अवं है--स्मृति । मन का अथं है--कत्पना 
भौर मन-का अथं है-- चिन्तन ! स्मृति, कल्पना ओौर चिन्तन के अतिरिक्त मन 
दु भी नही है 1 क्या स्मरति, कल्पना ओर चिन्तन को स्थिर किथा जा सकता 
हे ? क्या स्मृतति, कल्पना आर चिन्तन को रोका जा सकता है ? कभी नही रोका 
जा सक्ता 1 दो अवस्थाएर्है--या तो मन होगा यामन नही हौगा। मन होगा तो 
चचलता अवश्य होगी } मन को स्थिर नही किया जा सकता । चित्त को स्थिर 
किया जा सकता है । सारी चंचलता वित्त फी है । स्थिरता चित्तकी होगी, मन 
की नही । मन तो चचल ही है, वह्‌ क्था स्थिर होगा 1 उसके घटक चचल ह! 


५० अप्पाण सरण गच्छामि 


वह्‌ फिर स्थिर कंसेहोगा? मनकोस्यिरकरने कायं होगा मन को अमन 
वना देना । जो स्थिर अवस्था है वह्‌ अमन है, मन नही । 

वाणी, णरीर ओर श्वास कोस्थिर किया जा सकताहै। मनको अमन 
वनाया जा सकता है । 


हम श्वास के साथ नही चलते 


हमारी समाधि की यात्रा शरीर-्रेक्षा से प्रारम होती है, ए्वास-प्ेक्नासे 
प्रारभ होती है । श्वास हमारे साय चल रहा है, हम एवास के साय नही चल रै 
ह" यह्‌ वहत वडी कटिनाई है । म्वास-प्रभा तव फलवती होती है, जव हम श्वास 
के माथ चलतेदै। जवतक हुम श्वास का मूल्याकन नही कर प्राते तव तक उसके 
साय चलने की वात पूर्णरूप से प्राप्त नही होती 

एके वहुते वडा कलाकार था । वहु जिस मूहत्लेम रहताथा वहा अनेक 
धनी, रईस लोग रहते थे । वह्‌ धूमने निकलता । जो भी सामने मिलता, वह्‌ 
उसका अभिवादन करता। धनी लोग भी घूमने निकलते। कलाकार विनम्रता 
से उन्हे प्रणाम करता। 

एक वार राजाने कलाकार को अपने दरवारमे आमत्रितकिया। साथही 
साथ उस मृहत्ले के धनी लोगाको भी निमत्रणदियां। राजा दरवार मेर्वठा 
दै। घनी लोग रहैहै ओर अपने पूवं निर्धारित स्थान पर वैटतेजा रहै 
है एक सेवक उनको यथास्यान पर विठारहारहै। राजाका उनकी ओर 
कोई ध्यान ही नही है । इतने मे कलाकार पहुचा । उसको देखते ही राजा खडा 
हआ । उसको नमस्कार कर अपने पास विठालिया। सारे लोग आश्चर्यचकित 
रह गए । 

सभा विस्जित हुई । सव्र अपने-अपने घर जाने लगे । कलाकार ज्यो हौ सभा- 
भवन से वाहर निकला, उन धनिको ने उसे घेर लिया! उन्होने पृष्ठा-तुम हम 
सवक प्रणाम करते हौ ओर्‌'स्वय राजा तुम्हे प्रणाम करताहे। आश्चयं की वात 
है। कलाकार ने चिनस्रभाव। से कहा--जो कला का मूल्य नही जानते उम्हे 
कलाकार प्रणाम करतार गौरजो कला का मूल्य जानते है, वे कलाकार को 
प्रणाम करते हैं । 

यही घटना हमारे जीवन मे घटित हौ रही है। हम श्वास का मूल्य नही 
जानते, इसलिए वेचारा श्वास हमारे पीडे-पीषठे दौड रहा है) जिस दिन हम 
ष्वास का मूल्य जान जायेगे तवं हम श्वास के पीषे-पीष्ठो दौडेगे । 


श्वास का मूल्य । 
समाधि को साधना करने वाला साधक सवमे पहले ्वास का मूल्याकन 


चित्तशुद्धि भौर वासप्क्षा ५१ 


करता है । जो श्वास का मत्य नही समज्ञता है, वह समाधि की साधना नही र 
सकता ! जव श्वास शात होता है तव वाणी अपने आप शोत हो जात्तीहं। 
जव श्वाम शात होता हं तव शरीर स्थिर हो जात्ताहं। जव श्वास शत 
होता है तव चित्त स्वय स्थिरौ जाता भौर मन अमन की स्थिति मे चला 
जाता है। जव शवास शात होता है तव स्मृतिया, कल्पनाए ओर विचार शात 
हो जाति है! ये सव श्वास के साथ चलते दै । सव श्वास के अनुमामौ हे 1 श्वास 
वहुत ही मूल्यवान्‌ ह । 

जिज्ञासा होती है कि श्वास का मूत्यक्यो? हमप्राणीहे। प्राणी इसीलिए 
ह कि हमारे भोतर प्राणकाप्रवाहहै। हमारेमे दस प्रकार की प्राण-शक्तिया 
है- पाच इन्दियो के पाच प्राण, मन प्राण, वचन प्राण, शरीर प्राण, श्वासोच्छ्‌- 
वास प्राण गौर मायुप्य प्राण । इनके आधार पर प्राणी जीता है । जव यह्‌ प्राणो 
की दीपशिखा बुञ्ञ जाती है तत्र प्राणी मत्युकीगोदमे चला जाताहै। जव तक 
प्राण, तव तकं जवन । प्राण समाप्त, जोवन समाप्त । ५.४५ प्राणारधारित 
है। शरीर चन नही सकता 1 एक अगली भी नही हिल यदि शरीर.प्राण 
नहो। जव शरीर प्राण कौ ऊर्जा मिलती है तव शरीर सक्रिय होता है। जव 
यह्‌ प्राण की शक्ति सिमट जाती है, तव आदमी लक्वे का शिकार होता है +. 
इन्द्रियो की चचलता, मन, वाणी गौर शवासोच्छ्वास को चचलता- सव प्राण- 
धारा से निष्पन्न होती दै! प्राणं ही चचलता पैदा करता है, अन्यथा सव 
निष्प्राणहो जाता हैं। 


प्राण ओर इवाप 


प्राण ओौर श्वास का गहरा सवध है श्वास के विनाप्राण काम नही 
करता। प्राण के लिए एवस अनिवायं है। शरीरशस्त्रकाप्रतिपादनहै कि 
वास के साथ यदि प्राणवायु (ओंक्सीजन) नही जाता तो कु भी काम नही 
होता । फेफडा रक्त की शुद्धि इसी प्राणवायु के आधार पर करता है । कोशिकाए 
ऊर्जा उत्पन्न करती है, विदत्‌ पैदा करती है, वह्‌ भी आंक्सीजन कैः माधार पर 
होता हे । मस्तिष्क की सक्रियता भी प्राणवायु के आधार होती है । जव आौवसीजन 
मिलता है तव॒ शरीर का छोटा-वडा प्रत्येकं अवयव क्रियाशील हीता है! 
यदि कुक्षणोकेलिए भी आक्सीजनन मिले तो आदमी मूच्छिति हो जाताह 
मूच्छित समाधि मे चला जाता है। प्राणको काम्‌ करते के लिए ओक्मीजन 
चाटिए । वहे प्राप्त होता है श्वास से। श्वास के साथ-साथ प्रा णवायु भीतर 
जाताहै। यदि कोई श्वास नलेतो प्राणवायु भौत्तर नही जा सकता । प्राणवायु 
के अभाव मे प्राणशक्ति काम नटी कर सवती । दधन के विना मभ्रीन नही 
चलती । अकेला श्वास समचे शरीर की मशीनरी को सचालित करने के लिए 
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इधन देता है । यही एकमात्र सोत है । दूसरा कोर्ट स्रोत नही जो शरीर-तव को 
इधन को पूरी सप्लाई कर सके । हमारे जीवनं का मूत्य है श्वास । 
प्रष्नहोता है कि श्वास जीवन का मूल्यहै तो उसमे साघनाका क्या सवघ 
ह" हमे साघनाकीदुष्टिसेही इसकी चर्चाकरनी है! जीवनकी द्ष्टिसे डाक्टर 
गच्छी चर्चा प्रस्तुत कर सकता है । 


चचलताकेदोरहैतु 


समाधि कीदृष्टिसेर्वासका क्या मूल्य? शवाससे प्राण सचालित दहता 
दे, चचलता बढती है । चचलता 2, दो हतु ह--ए्वास ओर मोहुकमं का विपाक । 
श्वास वाहूरी कारण है ओर मोहकम का विपाक भीतरी कारण टहै। जव भीतर 
मे मोह्‌के परमाण्‌ सक्रिय होते है तव चित्त कौ चचलता वढ जातीहै। यह्‌ 
च चलता नाडी-सस्यानं मे अभिव्यक्त होती है। नादी-सस्थान के चिना कमे- 
जनितं चचलतता अभिव्यक्त नही हो सकती । मूर्च्छा कितनीहीहौ, वह्‌ इस 
माध्यमके विनाप्रकट नही हौ सकती यिजली का वोल्टेज कितना ही हो, 
मप्रकाण की अभिव्यक्ति वल्वके विना नही हौ सकती। विनत काप्रवाहु तारो 
मे गतिशील दै! परन्तु दस काचकी दीपिका के विना वह्‌ प्रकट नही हो सकता। 
भीतर मोह के परमाणु कितने ही सक्रिय हो, उत्तेजित हो किन्तु यदि नाडी-सस्थान 
मे चचलता नही दै तो उनको चचलता प्रकट नही होगी । नाडी-सस्यान की 
चचलता के लिए प्राण को चचल होना जरूरी रहै मौर प्राण कौ चचरदताके लिए 
एवास का चचल होना जरूरी है । सारा सवध जुडता है एवास के साथ । 


दवास ओौर अवेग 
काम, क्रोध, घृणा, ईर्प्या, सहकार आदि की तरग, श्वास की चचलता के 
विना नही उभरती । क्रोध आता दहैतो वास तीव्रहोजाताहै या श्वास तीत्र 
होता है तव कोध को तरग आती है । श्वास शात होता है तो भावेग शात हो 
जाता है, जव आवेग सात होता है तो श्वास स्वय शात हौ जाता हे। दोनो का 
गहरा सवघ है । एवास का मूल्या कन नही करने वाला समाधिमे विघ्न डालने वाले 
आन्तरिक कारणो से नही निपट सकता 1 इसलिए उसको चाहिए कि वह्‌ सवसे 
पहले श्वास-परेक्षा का अभ्यास करे । वह्‌ यहं जान जाए कि श्वास शात कव-कंसे 
किया जा सकता है ? कोई भी उक्तेजना की तरग उठे, ए्वास मद कर दे, उत्तेजना 


की तरग शात हो जाएगी । ् 


भारोहणमे क्रम है, छलाग नही 
वास मौर शरीर नश्वर है । आगे-पीषछे इन्हे छोडना ही है । फिर इस 
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अशाश्वत साधन से आत्मा जैसा गाश्वेत तत्तव कंसे उपलब्ध होगा? इस क्षण-भगुर 
साधन से अजर, अमर, अविमाश्षी चैतन्य का साक्षात्कार कंसे होगा ? साधना- 
कालमे ये प्रष्न आति । प्रश्न स्वाभाविक रहै! हमारा उहश्यहै समाधिको 
प्राप्त करना। प्रप्तिक्रम से ही संभव है। उसमे छलांग नही ही सकती । यदि 
कोई छलाग भरकर ही मारीहण करता है तो मकानमे सीटियो काकोई 
उपयोग ही नही होता । एक-एक सीढ़ी पार करके ही मारो्हण किया जा सकता 
है । छलाग नही भरी जाती 1 चदन का क्रम होगा । वह्‌ करम द्रतगामी हौ सकता 
है, मदगामी हो सकता है} विना क्रम कोई ऊपर नही जा सकता । चंतन्य को 
उपलब्ध करनेकाभीएकक्रमहै। उस क्रम को पहली सीदी है--ष्वास-प्क्षा। 
जो व्यक्ति श्वास को दीघं करने का, श्वास को मद करने क्रा अभ्यसि करता है 
उस व्यक्ति के सामने यह्‌ प्रष्न नही होता कि मन वहुत चचल है, इन्द्रिया बहुत 
सताती दै, व्यर्थं सकल्ण-विकत्प गाते ई । मन गौर मस्तिष्कं वोधिल रहता है । ये 
सारे प्रष्न अपने आप समाहित हो जते ह! ए्वास सयम के साथ-साथ इन्द्रिय 
का सयम, वाणी का संम, सभी प्रकारके सयम सध जाते है 1 साधक शब्दा 
तीत भौर विकल्पातरीत स्थितिमे चला जतेदहै। क्योकि प्राण कौ चचदताके 
साध वास कासवधरहै गौर खन्दको संचालित करने वाली है प्राण-धारा) 
वह्‌ शब्द को पकडती है। प्राण के हारा स्वर-यत्र सक्रिय होता है) सारी 
चचलता शव्द पर आधारित है + चंचत्तता मन की नही होती । चचलता होती 
शव्द को } चचलता का अयं है--स्मृति । शब्द के विना स्मृति नही होती, कल्पना 
नही होती ओौर चिन्तन नही होता 1 स्मृति, कल्पना गौर चिन्तन शब्दात्मक 
होते है! ये सव चचलता के हेतुर! हमे मन मौर चित्त कोस्थिर नही 
करना है, हमे शब्द को स्विर करना ह 1 हम शब्दातीतं वन जाए । शब्द समाप्त 
होता हं तो मन अपने भप समाप्त हौ जाता ह । मन चलता ह शब्द के सहारे, 
शब्द चलता हं प्राणवायु के सहरि गौर प्राणवायु चलता हं श्वास के सहारे। 
जव प्राणवायु शात होता है तो श्वास शति होता ह, श्वास णात होता ह तो शन्द 
णात होता हु । श्वास की साधना करने वाला व्यक्ति शब्दातीत, कल्पनातीतं 
ओर विचारातीत स्थिति मे चला जाता है! 

„ प्राणवायु को समञ्लना मौर उसे शांत करना समाधि के लिए पहला अस्थान 
हं ओर उस पहले प्रस्थान की यावा करने के लिए श्वास को शान्त करना दूसरा 


प्रस्थान ह । जंसे-जेसे ये दोनो प्रस्थान स्पष्ट होते जाएंगे, वैसे-्व॑से समाधि की 
यात्रा निविघ्न होती जाएभी । 


€ चित्तशुद्धि श्रौर अरीरप्र्ल 


१, शरीरम शक्ति-केन्द्र ह, जीवनी-शक्ति-प्राण का प्रवाह । 
२. शरीर मे चतन्य केन्द्र है---उन्दरिय चेतना, मनश्चेतना, चित्त की चेतना 
ओर इनसे परे सूषष्म-चेतना भी है । 
३. शरीर मे भानन्द केन्र है--सुख-दु-ख के सदेदन केन्द्र, स्वभाव केन्द्र, चरित्र- 
केन्द्र भौर व्यवहार-केनदर । 
४ प्राण का प्रवाह असन्तुलित होता है तव रोग पदा होता है। 
® चैतन्य-केन्द्र मलिन होता है तव ज्ञान का अवरोध होता है । 
® अआनन्द-केन्द्र मूच्छित होता है तव सुख-दु.ख का दन्द होतार) 
५. शरीर-प्रक्षा सेप्राण-प्रवाहं का सन्तुलन, फलत. स्वास्थ्य का विकास) 
® चंतन्य-केन्द्र निमल, फलत ज्ञान का विकास। 
® जआनन्द-केन्द्र जागृत, फलतः रसानुभ्रुति का परिवर्तन । 


1 


ह. 


कयन 


शरीर एक माघ्यम है 


वित्त-शुद्धि के लिए श्वासं का स्थान पहला है भौर शरीर का स्थान दूमरा । 
वास समूचे शरी र-तन्तर को प्रभावित करता है । वह्‌ प्राण, चेतना, इन्द्रिय, मने, 
चित्त--सवको प्रभावित करता है, इसलिए उसका स्थान पहला हीता ई । 
हमारा शरीर सात धातुमो का शरीर कहा जाता है । सप्त धतुमय शरीर-- 
यह्‌ पुरानी परिभाषा है, भायुर्वेद की परिभाषा है । भाज का विज्ञान कहता है कि 
सोतह पत्वोसे शरीर वनाहुआहै। शरीरका एके स्वरूप है--धातुसे चना 
हुभा, तत्त्व से वना हुआ । हमारी आखो के सामने वही स्वरूप आता है । चमडी, 
रोम, केण, लोही, स्नायु-जाल, मास ये सामने अतेषहै। शरीर का कही सस्थान 
हमारे चित्त मे जमा हुआ है! शरीर एक गौर उसे देखने की दृष्टिया अनेक । 
सामान्य मादमी शरीर को चमंमय, मासमय, रक्तमय देखता है । एक डक्टिर 
चिकरित्सा की दृष्टि से उसे देखता है । उसे सौर कुछ अधिक वातं दिखाई देती दै । 
को कामुक होता है वह्‌ केवल रग-रूप की द्ष्टि से देखता है । एक साधक रीर 
को हसरी दृष्टि से देखता है ! उसका अपना दृष्टिकोण होता है । शरीर भाध्यम 
है । इस माध्यम से ही हमारी अगली यात्रा हो सकती है । इसके अतिरिक्त कोई 
हमारे पास माध्यम नही है ! यन्वर हमारे माध्यम वनते है! ये भी तव माध्यम 
वनते हँ जव शरीर माध्यम वनता है । जिस दिन शरीर माध्यम वनना वन्दहौ 
जाता हे, यन्त्र बेकार पडे रह जाते है । कितने ही सूक्ष्मवीक्षण हो, दूरवीक्षण हो, 
कोई भी यन्त्र हो, सारे के सासेयन्. तव माध्यम वनते हँ जद शरीर माध्यम 
वनता है। हमारे सामने एकमात्र उपाय है--शरीर । इसलिए साधना करने 
वाले व्यक्ति को भी शरीर को समश्नना बहुत मावश्यक होता टै ! जो शरीर को 
नही जानता चह भध्यात्म की गहराष्यो मे नही जा सकता । वह अध्यात्म की 
ऊची चटाहया नही चढ सकता, भारोहृण नही कर सकता । भारोहण के लिए उसे 
शरीर का सहयोग मिलना चाहिए 1 यह्‌ बहुत जरूरी है ! - 


+ 
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वैराग्य कीौदृष्टिसे कुष्ठ धमंके भचार्योने शरीरके विपयमे क वाते 
चताई --यह्‌ शरीर अपविव्र है । मलमूत्र से भरा है । लोही, पीप, दु्न्धि-पदायं, 
कूडा-करकट इस णदरीरमे भरा] यहुभी एक दृष्टिकोण है । अणौच भावनाके 
लिए, अश्रीच भनु्रक्षा के लिए यह्‌ भी एक दृष्टिकोण है । इससे वैराग्य होता है। 
यह्‌ भी सचाई है, यथार्थ है गौर वह सचाई जवे सामने तीह तो मनुप्यको 
वराग्य होता ह । जव मनुप्य सचाई को नही जानता, आघ मृदकर चलता है, तो 
वराग्य नही हो सकता । यह्‌ सचाई है, इसे हम भस्वीकार नही करे । किन्तु एक 
कल्निाई हो गर्दकि सचार्द्‌का प्रतिपादन करनेवानोने वैराग्यकीदृष्टिसे 
कियाथाओौर हमने समूचे णरीरक्ये ही निकेम्मा मान लिया। एेसा मान लिया 
मानोशरीरतो छोडने योग्य ही है, अपवित्र है, खराव है, गन्दा है, निन्दनीयः 
इसमे हमे कोई लेना-देना नही! हमे तो अत्मा चाहिए । भात्माको प्राप्त 
करनादै,शरीरसे हमे कोई मतलच नही । यदि हुम यहं कत्पना करे किं शरीर 
ओर श्वास को समञ्ञे विना, प्राणघारा को जानै विना तथा दृक्ष्म मौर अतिसूष्ष्प 
शरीर के रहस्यो को ज्ञात किए चिना ही आत्मा तके पहुच जाएगे तौ यह अति 
कंत्पना होगी । पाच महीने नही, पाच जन्म तक भी हुम नही पहुच सके । शरीर 
को इसीलिए सम्षना जरूरी है। फिर वह्‌ माध्यम वनता है भागे तक पहुचने 
के विए। 


ररीरका मूत्याकनं 

हमारा शरीर बहुत मल्यवान्‌ है । इतने रहस्य भरे पड है । वहु रहस्य एकं 
साधक ही जान सक्ता दे! एक, डाक्टर भी नही जान सकता । एक कुशल णल्य- 
चिकित्सक भी उन रहस्यो को नही जानता जो अध्यात्म के आचार्यो ने खोज है । 
श्वास वांए नयने से माता है, दांए नुने से यतादहै। दोनो नधुनोसे आताहे। 
क्यो आता है ओौर क्या परिणाम होते है, कोई डक्टिर नही वता सकता 1 परिणाम 
निश्चित है कि वाए से आप श्वास वं, शरीर मे ठंडक व्याप्त हो जाती है! दाए 
से श्वास लेशरीरमे गर्मी व्याप्तहो जाएगी । दोनो से श्वास ले, सुषुम्ना चले, 
आपका चित्त शान्त हो जाएगा, विकल्प शान्त हो जाएगे । क्यो होता है ठेसा, कोई 
भी शत्य-चिकित्सक या फिजीशियन इसकी व्याख्या नही दे सकता । भध्यात्म का 
मर्मज्ञ इसकी व्याख्या दे सकता है | 


अन्तर्याचा के रहस्य 

हूदयमे प्राणका एक प्रकारका प्रवाह है, नासाग्र मे प्राण का एक्‌ प्रकार 
का प्रवाह है, नाभिमे प्राणका एक प्रकारका प्रवाह है, गुदामूलमे प्राणका एक्‌ 
प्रकार प्रवाह है गौर हमारी समूची त्वयामेप्राणका एक प्रकार का प्रवाहं है। 


॥ 


चित्त-शुद्धि गौर शरीर-प्रक्षा ७ 


प्राण के करई प्रवाह है ! कोई भी डक्टर नही जानता किये प्राणके प्रवाह हैष्दया 
नही हैया क्यो है, नही जानता इस बात को । अभी यह्‌ विषय ही नही वना है। 
ये सारी वाते खोजी गई साधनाकी दृष्टिसे, अन्तर्‌ कीयात्राकरने के लिए। 
केवल सप्त धातुमय शरीर को जानने मात्र से भीतर की यात्रा नही हो सकती, 
भीतर के दरवाजे नही खुल सकते । भीतरी दरवाजो को खोलने के लिए, भीतर 
को यात्राकरने केलिए इन सारे रहस्यो को अनावृत करना, उद्घाटित करना 
परम आवश्यके होता है । हमारे शरीर मे नाडी-तन्त्र है, नाडी-तन्र के वारेमे 
आज का चिकित्सक जितनी अच्छी प्रकार से जानता है, उतना कोई दूसरा नही 
जानता । उसका एक्शन क्या है ? नवंस-सिस्टम का फक्णन क्या है ? उसके सारे 
नवं--ग्राही मौर सवेदी किस प्रकार क्रिया करतेरह1 इन सवको एक कुशल 
चिकित्सक अच्छी प्रकार जानता है, किन्तु इन नाडियो से किस प्रकारप्राणकी 
धारा प्रवाहितकीजा सकतीदहै आर क्हाले जाई जा सकती है, चित्त-वृत्तियों 
को कटहा-कहा ले जाया जा सकता है यह वात चिकित्सा-शास्तरे का विषय 


नही है । 


ग्रन्ि-तन्त्र 
हमारे णरीरमे दूसरा महत्वपूर्णं सस्थान है--ग्रन्धि-तन्त । दो प्रकारकी 
ग्रन्थिया है । एक है--अन्त स्रावी प्रन्थिया, दूसरी ह वहि सखावी ग्रन्थिया । लीवर 
आदि वहि.ल्ावी ग्रन्िया है । पिच्युटरी, पिनीयल, एड़ीनल--ये सारी अन्त स्रावी 
गन्थिया है, जिनका साव सीधा रक्तमे मिल जातादहै, बाहर नही आता । यह्‌ 
समूचा ग्रन्थि-तन्व बहुत महत्वपूर्णं है! माज का वंज्ञानिक, चिकित्सा-शस्त्री 
ग्रन्थयो के वारेमे वहुत आगे वढाहै ओर इस विषयमे काफी जानकारी वदी 
है जो कि अध्यात्य की जानकारी के काफी निकट पहुच गई है । 
णरीर का तीसरा महत्वपूणं तन्त्र है--वियुत्‌-तन्व, हमारे शरीर की 
विजली । प्रत्येक अवयव कोकाम करनेके लिए विजलीकी जरूरत होती है। 
ह्र कोशिका को विजली की जरूरत होती है। कोई भी सजीव कोशिका 
चिजली के विना सपना काम नही चला सकती। सारा शरीर सचालित 
हो रहा है विजली के द्वारा। पुराने आचार्यो ने जिसे प्राणधारा कहा, 
उका ही एक दूसरा खूप है यह्‌ चिदयुत्‌-तन्त्र । हाथ, पैर-- ये कामके तो वहूत है 
` किन्तु इनका इतना मूल्य नही है । ये केवल काम करने वाले है, किन्तु कामका 
सचान करते वानेनहीहै। हमारे शरीरमे जनका मूल्य है उनमे तीन मुख्य 
हे-नाडी-सस्थान, ग्रन्यि-सस्थान भौर विद्युत्‌ का प्रवाह, प्राण-प्रवाह्‌।ये सारे 
सचान करने वाले है, सचालक है । हूते साधना की दृष्टि से इन सवको जानना 
` इसलिए जरूरी है कि नाडी-सस्थान फे माघ्यमसे ठम सारेक्न्द्रो को जान 
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सक्ते है । 


मस्तिष्क ओर केन्र 


यह्‌ मस्तिक केन्द्रो से भरा पडा है। क्रोध का केन्र मस्तिप्कमे है लोभका 
केन्द्र मस्तिष्क मे है । भय, घृणा, उत्तेजना, वासना, स्वार्थ, स्गडालूपन, वाद- 
विवाद करना, विभिन्न रुचियो का होना--इन सारी वातो के केन्द्र इस मस्तिष्क 
भे ह । मस्तिष्क-विद्या का विशेषज्ञ जान जाता है देखकर कि विन्दु कितना उभरा 
हभ है । बता सकता है देखकर कि यह आदमी लालची है या नही । मस्तिष्क के 
उभरे हए स्यानो को देखकर मस्तिप्कःविद्या का विशेयन्न वहत सारी भविप्य- 
वाणिया कर देता कि आदमी कैसा ह? इसका चरित्र कैसा ह? इसका 
व्यवहार कंसा ह ?मस्तिष्क-विद्या के विशेपन्ञो ने इनकेन््रो की खोज कौ मौर माज 
की चिकित्साने भी मस्तिष्क के केन्द्रो की खोज कर ली । हाइपोथै लमस मस्तिष्क 
का एक हिस्सा हं } वह तापमान को नियन्त करता है! उसमे सीद का केह 
भूख का केन्द्र हं । विक्त ने भी वहत वडं केन्द्रौ की, विन्दुभो की खोज कौ! 
चिकित्सा-विज्ञान, मस्तिप्क-विद्या का विज्ञान ओर अध्यात्म का विज्ञान--तीनी 
विन्दुभओो के आस-पास धूम रहेहै। हमे शरीर को जनना इसलिए जरूरीहं कि 
साधना करने वाले व्यक्तिको क्षमाशोल ओर सहिष्णु होना चाहिए । उसके 
कषाय कम होने चाहिए । उसकी आदतो मे परिवतंन होना चाहिए । कूरता कम 
होनी चाहिए । जितने दोष माने जाते है, वुरादइया मानी जाती है, वे समाप्त होनी 
चाहिए । धमं का यही काम ह, साधना का यही प्रयोजन हुं 


वेज्ञानिक युग मे धमं 

दस व्॑ञानिक युग मे धरम मौल वना हुभा ह । मखौल, किं पाच मिनट पहले 
तो किसी आदमी का गला काटा, उसके वाद वीतराग वने गया । 

कल ही एक भाई आया मेरे पास । प्रोफसर हं एक कलिजमे । उसने कहा-- 
मुञ्ञे आते हृए सकोच होता हँ । सकोच, डर नही लगता । सकोच इसलिए किरम 
सूठ वोलता हु, नही रह्‌ सकता शूठ वोले विना भौर दौ भिनट के वादर्म॑ धार्मिक 
बनू, आगे जाकर वट्‌ । बदल जाऊ तव तो ठीक ह, आज जाऊ साधुभौ के पास 
ओर कल वदल जाऊ तवतो ठीक है, बहुत अच्छी वाते हँ । जाने का अयं ह । 
पर , रोज सूर वोलता ही चला जाऊ गौर रोज धर्म-स्थान मे भी जाता रह, यह्‌ 
विडम्बना की वात है। हसते बड़ी ओर क्या विडम्बना होगी ? भाज धम के 
सामने चुनौती है, धमं के सामने एक प्रणन-चिल् है किं नादमी रोज धमं करता 
जाता है भौर बुरादया भी वसी की सी रोज करता घला जाता है । सीव लेता 
है धमंके दारा। चतुराई बढ़ती है, कुष्ठ शान मिलता है तव मौर निपुण हो 


चित्त-शुद्धि गर शरीरप्रभा ५९ 


जाता है) ट्स धमं से कुछ अला होगा, वात समन्न मे नही भाती। ध्यान करने 
का, साघना करने का एक प्रपोजन है कि जीवन की बुराष्या समाप्त होनी 
चाहिए, आदमी बदलना चाहिए, भादते बदलनी चाहिए, नश्चे की भदत छटनी 
चाहिए, व्यसन छूटने चाहिए ! एक व्यक्ति का पूरा इपान्तरण होना वाहिए । 
सारा व्यवितत्व वदल जाना चाहिए । पत्ता चते यह्‌ धार्मिक मादमी है! पता चले 
यह्‌ आस्तिक आदमी है । पता "चले यह मात्मा को मानने वाला व्यक्ति है । यह्‌ 
सृक््म-सत्यो को जानने वाला व्यक्ति है 1 यह परम चैतन्य मे आस्था रखने वाला 
व्यक्ति है। व्यवहारसे जव कोर्ई.भीपतान चले किसीकोकि यह्‌ धामिकषटै, 
त्तो धमं वहा अथंशून्य हौ जाता है । 


चरित्र के घटक-केन्दर ओर म्रन्थियां 


चरित्रं वदले, स्वभाव वदले र व्यवहार वदले- तीनो वातं बहुत आवश्यक 
हँ । इन तीनो वात्ति को वदलने के लिए इन केन्द्रो को खोजना चहुत जरूरी ६। 
हमारा जो भी चरित्र होता है वह्‌ मस्तिष्कीय केन्द्र मौर ग्रन्ियो के हारा बनता 
है । ग्रन्थिया साव करती है, हारमोन्स का निर्माण करती ह । वे रसायनं मस्तिष्कं 
मे जाति है, नाडी-सस्थानं मे जाकर मिलते है, विन्दुमो को उत्तेजित्त करते है भौर 
उने उत्तेजनामो के आधार पर मनुष्य का चरित्र मौर व्यवहार वनतादै। एफ 
भादमी शात खडा है, कोई उर नही, कोई भय नही, मकस्मात्‌ देखा-सामने शू 
भारहैरहै, हाथमे पिस्तौल है, वन्दुक है, देखते ही धतरा जाएगा, उर जाएगा । 
क्यो ? क्या वहु डाक्‌ से उरता है ? क्या वह शस्व से डरता है? पिस्तौलसे खरता 
है ? विल्कुल नही ¦ यह्‌ भ्रान्ति है हमारी । उससे नही डरता । किन्तु भय का केन्र 
उत्तेजितं हुता है, इसलिए उरता है । वही मादमी नीद मे सोया हा है, पास मे 
ही डाक्‌ आ जाए, पिस्तौल लिये, सामने खड़ा हो जाए, कोई भय नही होगा । जवं 
तक भगः का केन्द्र उत्तेजित्त नही होता, भय नही होता । डाक्‌ को उपस्थिति से भय 
नही है । शस्त्र की उपस्थिति से भय नही होता, किन्तु भय के केन्द्र के उत्तेजित हौ 
जाने पर भय होता है । जव भय होता है, भय का विन्दु उत्त जितं होता हं, यह्‌ 
मभिवृक्कं ग्रन्थि सक्रिय ह साती है, अधिक स्राव करती दै भौर भादमी नानां 
प्रकार की चेष्टाएं करने का, प्रहार करे का प्रयत्न करता है, अधिक शक्ति वटोर 
चेता है । यह सारी प्रक्रिया पूरी होती है "हमारे शरीरगत भान्तरिक दहैतुभ से। 
ये हेतु है--नाडी-सस्थान मे रहे हुए रसायन भौर विदयुत्‌-प्रदाह । ये जौ भारे 
परिवर्तन होते है, इन परिवर्तनो को जाने चिना हम कैसे नाघ्नामे नापेहष 
कर सक्ते है? कंसे इन चरित्र मौर व्यवहार मे- जाने वति दोषो से दश 
सक्ते दै? 
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प्रतिक्षण परिवर्तन 


परिवर्तन प्षमूचै जगत्‌ का स्वभाव है ! जगत्‌ मेँ जितने तरव ह, जितने द्रव्य 
ह, जितने पदाथं है, उनमे तीन प्रकार के धर्म होते ह--उत्पन्न होना, नष्ट होना 
मौर सस्तित्व मे स्थिर रहना 1 प्रत्येक पदायं मपने अस्तित्व मे स्थिर है । किन्तु 
स्थिर होते हुए भी अस्विरता का चक्र भी वरावर चल रहा है । उत्पन्न भी हो रहा 
दैःनष्ट भीहो रहा है। बदल रहा है। कितना वदलत्ता है? जन दर्णन ने इस, 
विपय पर वहत सूक्ष्म विवेचन क्रिया है। हर पदायं प्रति समय वदलं जाता टै। 
समय एक वहत छोटा काल-माप है । एक भांख मृंदते ह, खोलते है, असंख्य समय 
वीत जाते ह भर्थात्‌ ख के एक निमेष मे ओर उन्रेप मे हर पदायं असख्य वार 
वदल जाता है । ाफ्चयं न केर । जाज का विज्चान भी वहत सूक्ष्मता मे जा रहा है! 
अभी पढाकिब्रिटेनमे एक कंमरो विकसित हो रहा है, उसकी खोज हर है 1 व्ह 
एकं संकिण्डमेप्नाठ करोड फोटोलते सकेगा! उस कमरे मे यह्‌ क्षमता है किं एक- 
वटा-दो हजार करोडवें हिस्से मे होने वाने परिवत्तंन को वह्‌ पकड सकेगा । 
आश्चयं हे, हमारा जगत्‌ कितना सूक्ष्म है, कितना वदलता है ! आदमी सोचता 
ए--म कुछ वदला ही नही, कुछ नही बदला } हर क्षण मे कितना वदल जाता हं 
भादमी, कू पता ही नही चलता । प्रत्तिपल कदल रहा दै, प्रतिक्षण वदतं रहा है) 
ए सूक्ष्म परिवतनो, सुकष्म परिणमनो को-हम छोड़ दं तव तो आदमी कोई काम 
छव चह कर सक्ता! मोटे-मोरे होने वाले परिवर्तनो को भी पक्डले तोभीव्डी 
शास्र है। बदलना जरूरी है ओर वदलने के चिए उन चतन्य-केन्द्रो को, अ्रन्धियो 
फो भौर हमारे मस्तिष्क मे विद्यमान स्वभाव, ब्दव्हार, आदतो मौर चिति को 
नियन्थितं करने वाले विन्दु को खोजना जख्री है । खोजनेसेक्या होगा? कोद 
यये होना चाहिए । जान लिया, क्या हुमा 2 जानने का एक वहतं वडा अथं है । 
हम यानते नही तौ हमारा अज्ञान नही मिव्वा, हमारी मूर्च्छा नही टूटती। जवं 
घफ़ गह्‌ मूर्छा की पट्टी माख पर वंघी रहती दै तव तके हेम वहत वडी सम्पत्ति 
को रवते हुए ऊपर से निकेल जाते है । हमे पता नही चलता कि किढनी भयाध 
सम्पदा फे हुम अधिकारी दये सकते है| 


मास्य परयपटी 
एक वार दो देवतामो मे विवाद हो गया किं भाग्य वड है या पुरपार्थ: 
पुरानी कहानी है । विवादे हर व्यक्ति के मनम पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, 
चाहे देवता हौ । निश्चित हजा, परीक्षा करर ! एक देवता ने कहा-देखो 1 भाग्य 
बदा नही होता, पुरषा्थं वडा होता है 1 दूसरे ते कहा-- नही 1 नही । उस आदमी 
¬ को देखो । दुम्ह साक्षात्‌ प्रमाणित करूगा क्र पुरुषार्थं वड़ा नही होता, भाग्य वड़ा 
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होता है। ~ 

पति-पत्नी जा रहै ये) देवनाने रास्तेके वीचरत्नौकाटेर लगादित्रा) 
रल ही रत्न विखेर दिए । जव असि-पास्र आए, पत्नी ने कहा--अभी तो हमारी 
आख अच्छी है. हम देख सक्ते है, हमे सव कुछ दिखाई देताहै। कभीरेसाभी 
हो सकता दै कि वुढापाभनेके साथ-साथ हमारी जाखे चली जाए, हम अन्धे 
हो जाए । फिर काम कंसे चलेगा ? पत्तिनेकटा-परीक्चा कर लते"! देखे, कंसे काम 
चलेगा ? दोनो ने आखो पर पट्टी बाध ली। दोनो चले। जहा रतन विखरे हुए 
पडे थे, ठेर लगा था आस-पास मे, उससे आगे निकल गए । कुछ भागे जाकर पति 
वोला-भाखो के विना काम तो चल जाएगा, एेमी कोई वात नहीदहै। खोलनलो 
पट्टी । 

पट्टी खोल लौ । देवता ने कहा--देखा तुमने । भाग्य मे नही था, कुछ नही 
मिला) भाग्य वडा है पुरुषां से। । 

भाग्य जौर पुरुपा्थं की चर्चाको हम छोड दे किन्तु इस वातको हमनही 
छोडगे कि जन तक मखो पर मूर्च्छा की पट्टी वधी हुई है तव तक हमारे आस- 
पासमे, हमारे सामने, दाए-वाए, चारो तरफ सम्पदा विखरी पडीरहै, पर हमे कुछ 
भी पता नही चलता । हम उस सपदा से अनजान रहु जाते है। 


शरीर-प्रेक्षा के तीन परिणाम 


अज्ञान मिटे. मूर्च्छा मिटे ओर्‌ हमारी सक्रियता, हमारे वीयं ओर पराक्रम 
को ज्योति जो बुह्ल पड़ी है वह्‌ प्रज्ज्वनित हौ उठे ¦ कर्मकेकारण हमारी चेतना 
मलिनतहोरहीदहे, भवतो रही हे! जव चेतना मलिनहो रही तोसृष्ष्म- 
शरीरम एसी व्यवस्थाहैकि इस स्थूलशरीरमे जितनेकेन्द्रवनेदै वेकेन््रभी 
मलिन वने हुए है। हमारी चेतना महसे ग्रस्त, मूच्छितहै इसलिए हमारा 
भानन्द का केन्द्र भी मूच्छित है, सोया पडा है । अनन्त आनन्दका मागर भीतरमे 
लह्रा रहा है, हम उसका एक कण भी उपलब्ध नही कररहैहै। पताही नही 
चलता कि भीतरमे कोर्र्‌ आनन्द है । हमारे गरीर मे आनन्द का केन्द्र मौजूद है। 
गानन्द का केन्द्र है पर वहु उद्घाटित नही हो रहा है! हमारी असीम शक्ति है 
पर इतना अवरोधदहो रहार कि वह्‌ शवित काम नही कररहीहै। शरीर-प्रक्षा 
केद्वाराये तीन काम हौ सकते है--चैतन्य-केन्द्र निर्मल हो सकते है, आनन्द 
केन्द्र जो सोया पडा है. मूच्छित है, वहु जाग सकता ह ओर शपित का संस्थान जो 
भवरुद हो रहा रहै, विध्न ओरं वाधाओसे प्रतादितहौ रहाहै वह्‌ फिर सक्रिय 
हो सकता है गौर उषकी ज्योति प्रज्ज्वलित हो सकती है । हम शरीर कौ देखना 
सीखें । देखने ओर जानने पर ये सारी वाते घटित हौ सकती हँ । क्रोध, मभिमान, 
ासना, स्वा्थ-चेतना, ईर्ष्या, भय, देष, चृणा- ये मारी वृत्तिया तव जागती है जव 
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हमारा चित्त नाभि के आस-पास होता है। शरीर-णास्त्र की भाषा मे जब एङीनल 
ग्रथि के असि-पास चेतना काम करती तवये वृत्तियां जागती ह । जव तक 
एड़ीनल सक्रिय नही होती, तव तक ये वृत्तिया नही जाग सकती । मनुष्य का 
चित्त ज्यादा नाभि सेनीचे ही काम करतार, ऊपर काम नही करता, ऊपर 
नही रहता । उसे पता ही नही कि नीचे रहने से क्या होता है ? हम इस सचार्ई को 
जान ले किं चित्त को अधिकसे अधिक हूदयसे ऊपर, कठ से ऊपर, सिर तक 
, रखना लाभदायक होता है 1 वार-वार वही रखे तो हमारी वृत्तिया समाप्त हो 
सकती ह, स्वभाव वदल सक्ता है, व्यवहार वदल सकता भौर चरित्र बदल 
सकता है । यह्‌ वहत वडा रहस्य है व्यवहार भीर अचरण कौ वदलने का, 
स्वभाव भौर आदतो को वदलने का। 


चित्त की यात्रा चैतन्य-केन्द्रौ प्र 
चित्त का यह्‌ स्वभावरहै कि वहसिरसेलेकर प॑र तक चक्कर लगातादै। 
कभी ऊपर, कभी नीचे, सदा यह चलता रहता है । कभी हमे अचानक हिसा की 
स्मृति जा जाती है, कभी द्वेष की स्मृति आजातीरहै, कभी घूणाका वि्रारभगि 
जतादहै, कसी अच्छा विचार जाग जाता है, कभी एसी उत्कट भावना परभां 
की जागतीदटै कि सव कुछ त्यागने की भावना आ जाती है। एेता क्यों हता है? 
वृ्तिया क्यो वदलती हे ? कभी किसी स्मृति का दरवाजा खुलता है अर कभी 
किसी स्मृत्ति की चिडकी खुलती है । क्यो खलती रहती है ? कौन भीतर ठाद 
जो दृन्हे खोलता रहता है ? ओर कोई नही, यह चित्त की यात्रा जव-जंव होती 
_ है, चित्त जिस ग्रन्थि से, जिस केन्द्र से, जिस साइकिक सेन्टर का स्पशं करतार, 
निसके साथ लीन होता है, उस सम्रय वही चेतना ओर वही स्मृति जाग जाती 
ओर वही विचय हमारे सामने प्रस्फुटित हो जाताहै। इस रहस्य को जान लेने 
के वाद साधक का रास्ता बहुत सीधा हो जाता है । जो साधकं वदलना चाहता है, 
जो व्यवहार को, स्वभाव कोओौर चरित्र को वदलना चाहता है उसके लिए 
वहत आवश्यक दै कि वह उन चैततन्य-केन्द्रो पर चित्त कौ यात्रा मधिक से अधिक 
करे जो चैतत्य-केन्द्र हमारे स्वभाव, आचरण का नियन्त्रण कर रहे दै । विशुदधि- 
केन्र, ज्योति-केन्द्र, द्शन-केन्द्र, ज्ञान-केन्द्र, शाति केन्द्र--ये पाच केन्द्र हमारे 
व्यवहार को पवित्रं वनाते है, आचरण को पवित्र वनाते है मौर असत्‌ आचरण 
पर, असत्‌ व्यवहार पर नियन्व्रण करतेहै। येसारा शासन कर रहे है) किन्तु 
जव तक इनकी भा राधना नही होती, जव तक इनकी साधना नही होती, हमारा 
ध्यान इन प्रर केन्ित नही होता, इन्हे हम सक्रिय नही वना तेते, तव तकेये 
हमारा पूरा सहयोग नही करते । साधना का बहुत वडा रहस्य है क्रि हम तैजस- 
केन्द्र, स्वास्थ्य-केन्द्र, शक्ति-केन्दर का परिष्कार करे, आनन्द केन्द्र से ज्ञान-केन्द्र तक 
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के चैतन्य-केन्द्रो का सहयोग उपलब्ध करे) चित्तकी यात्रा हमारी ऊपरकी 
ओरटहो, नीते कीओरनहो। यह्‌ इतना बडा रहस्यदहै कि इसे जान लेने पर 
समूचा व्यवितत्वे यदलं सकता है । इसे जाने विना अदमो असली आदमी नही 
वनता, नकली रह्‌ जाता हे । 


प्रभा है--प्राण का सतुलन 


आदमी वीमार क्यो होता है ? एक डक्टर कटैगा कि जम्सँ के कारण वीमार 
होता है, रोग-निरोधक शक्ति कमहो जातीहै इसलिए बीमार होता दै। एक 
आयुर्वेद का चिकित्सक कटेगा कि वातत, पित्त मौर कफ की गडवडी से वीमार 
होता है। किन्तु अध्यात्म की साधना करने वाला व्यक्ति इन दोनो वातो को 
स्वीकार नही करेगा । उसका उत्तर होगा कि प्राण-णकति मे जसतुलन होताहै 
षुस्लिए मनुष्य वीमार हताहै। यदि प्राण-शक्तिका सतुलन वनारहे तो 
आदमी बीमार नदी हौ सकता । असतुलन ही मनुप्य को वीमारबना रहा दै) 
कही प्राण ज्यादाहो गया ओर कहीकमहो गया। सतुलन विगृड गया! पूरे 
शरीरमे प्राणधाराका एक सतुलन होना चाहिए । शरीर मे विद्यूत्‌ का प्रवाह 
सतुलित्त रहना चाहिए 1 वह्‌ संतुलन विगडा ओर आदमी बीमार वन गया । ददं 


` , होतार, शरीर निकम्माहौजातारहै, काम करने की शक्ति किसी अवयवकी 


कमहोजातीहै। पीड़ा होतीहै, वेदना होतीदहै। सारी इस्लिएहोतीहै कि 
भाण का सतुलन विगडजाताहै। प्रेक्षा करने वाला पूरेशरीर कोदेखता है। 
सिरसे रपर तक देखता है। देखने का मत्तलव है, जहा चित्त जत्ता है वहा प्राण 
जाता है । चित्त ओौर प्राण दोनो साथ-साथ जाति है । चित्त जहा केन्द्रित हृ, 
प्राणको उसके साथ जानाही होगा । प्राण चित्त का अनुचारी है, अनुगामी) 
प्रेशरीरमे चित्तकीयात्राहोतीरहै इसकाभथंहै किंपूरेशरीरमेप्राण की 
यात्रा होती है । जौ सतुलन विगडा हुआ होता है, वह्‌ सतुलन फिर ठीक हो जाता 
है। प्राशरीरप्राणसेभरजातादहै। शरीरप्रेक्षा का पहला उटेष्यहै--प्राण 
` का सतुलन उसकी निष्पत्ति है प्राण का सतुलन। प्राण वित्कूुल सतुलित हो जाता 
हे । णरीर-प्रेक्षा का दूसरा परिणाम है--चैतन्य-केन्द्र निर्मल हो जति है) 

पुराने जमाने मे रत्न-कवल होते थे । उनकी धुलाई पानी से नही, अग्निम 
होती थी । आगमे डालो ओर रत्न-कम्बल निर्मल वन जाएगी । पानी मे गालो, 
चछ भी परिवत्तन नही होगा । हमारे चैतन्य-केन्द्र रत्न-कम्बल टै । इनकी धुलाई 
पानी से नेही होती ! इनका मैल पानी से साफ नही होता ! इनकी सफाई होगी 
आगके द्वारा । जव हेम शरी र-प्रे्षा करते है, चैतन्य-केन्द्रो की प्रेक्षा करते है तवं 
वियुत्‌ की धारा, प्राण की धारा इतनी तेज वहां जाती है, जमा हृजा मल माफ 
दो जाता है गौर वह विदयुत्‌-चुम्बकीय-षेत्र वन जाता है! निर्मलता भा जाती है 


"+~ 
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भौर उस निम॑लता में से चतन्य जभिव्यगतत हो सगा ह, बाहर प्रकट हौ सकता 
है । सामान्य नियम को लोग जानते ई कि लालटेन का शीष जव अन्धा हो जाता 
दै, बाहर पुरा प्रकाश नही गत्ता । वत्व पर क्कन दे दिधा जाए, वाहुर प्रकाश 
नही आएगा । लाल रग या लाल प्लास्टिक का टुकडा लगाने पर लाल रग भौर 
पीला रग लगाने पर पीला रग आएगा । जसा करोगे वैसा भाएगा। हमारा चैतन्य- 
केन्द्र जव तक निर्मल नही होगा तव तक भीतर मे ज्ञान कितना ही भरा पडा ह 
वह्‌ बाहर नही एूटेगा, उसको रण्मिया बाहर को प्रकाशित नही कर पाएगी 1 
इसलिए चेतन्य-केन्द्रौ को निमल वनाना जरूरी । शरीरप्रक्षा के दाराये 
चतन्य-केन्द्र निर्मल हो जाते ह 1 चतन्य-केन्द्रो कौ प्रक्षा से मौर मधिकप्राण-धार 
वहां कटी होती है भौरवे निर्मल वन जाते है| प्रक्षा का दूसरा परिणाम है-- 
चंतन्य-केन्द्रो की नि्मलता । 

शरीर प्रक्षा वा तीसरा परिणाम होता है-आनन्द-केन्द्र का जागरण! 
हमारे चित्त मे एसे केन्द्र हँ कि जिनके जाग जाने पर व्यक्ति सदा सुख की स्थिति 
मे रहता है । विज्ञान की भाषामे दो लघु-गन्थिया ह पिले भाग मे, एक सुख 
की गौरएक दुखकी। दोनोसटी हूरदहं। एक ग्रन्थि जागृतो तौ व्यव 
वहुत सुख मे रहता है, दुसरी जागृत हौ जएत्ौ मादम,= दी ठन जाताहै)। 
आनन्द का केन्द्र भी हमारे भीतर दै 1 यदि विपत्‌ का, प्राण-धाराका ठीक प्रवा 
वहां पहुचे, पूरा ताप लगे भौर उसको जगा पाए तो फिर सानन्द ही मानन्दहो 
जाता है । समता, साम्य, अनुकूल जीर प्रतिकूल स्थिति मे एक समान भाव रहना 
यह असम्भव नही है, सम्भव हे! दजारे-हजारो साघधको ने इन स्वितियो को 
सम्भव वनाया । जीदन जीया । कठिनाई भने पर कोई परिवततन नही जाया । यह्‌ 
तभी सम्मव है कि वह आनन्द का केन्द्र, समता का केन्द्र जागृत हो ए ! शयेर 
प्रक्षा के दारा वह्‌ केन्द्र जागृत होता हं । 

णरीर-ग्रेश्ना के ये तीन महत्वपूर्णं परिणाम है--प्राण-प्रवाह्‌ कना सन्तुनन, 
चैतन्य-केन्द्र की निर्मलता भौर आनन्द-कन्द का जाससरण । 

शरीर-परेक्षा गाध्यात्सिक प्रकिया) साय दही साय यहु मानसिक भौर 
शारीरिक प्रक्रिया भी है। स्वास्थ्य के लिएभी बहुत वडी चिकित्सा हं--प्राण- 
चिकित्सा । शरीर-प्रक्ना करने वाला केवल आध्यात्मिके प्रयोग दही नही कर रहा 
है, साथ-साथ मे प्राण-चिकित्साका ्योगभी कर रहाहै। वीमादसियो कौ 


चिकित्सता भीकर रहा है। 


आज करो, आज लाभ 
आत्मा को उपलब्ध करने की, चैतन्य-केन्द्रो को निमंल दनानेकौप्रेरणान 
` कवं जागेगी, किन्तु जव यह्‌ पता चलता है कि शरीरको भी लानहोता हैः 


[0 
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आदमी मे तत्कल भाक्षंण वेदादौ जाताहै। मनकोलाम होतादैतेवडा 
आकषण होता है! तत्काल लाभ की वातं वहुत माकपित करतीदहै।यैतौ यह 
मानता ह॒ कि धर्मं परलोक की साघना का तत्त्व नही है) जिनलोगोने धर्मको 
परलोक के साथ जोड दिया, उन्दने धमं की भसामयिक हत्या कर दी} वहते 
बडी समस्या पदा हो गई ¦ परलोक का आकषेण कव पदा होगा ? भादमी 
सौचता है करि धमं से यदि परलोक ही सुधरेणा तो अभी क्यो करे ? दृढे वनेगे तव 
करेगे । मरे चिनाततो परलोक मे जाएगे नही । चे होने कै वदि मरे, अतं धमं 
सन्तिम समयमे कर लेंगे, परलोक सुधर जाएगा । एेसी वडी श्रान्तिं घर कर गर्द 
भौर आदमी धमं से विमुख हौ मया । 

धमं का त्वह कि आज करो, आज लाभं होगा, जिसक्षणमेकरो, उसी 
क्षण मे लाभ होगा) आचाय भिक्षु का एकं वचनं साधना की दुष्टिसे वहुत 
महत्त्वपृणं है-- वतमान में हवे तिकोईज खरो \. 

कितना बेडा सूत्र दिया है । जगे वह्‌ क्या करेगा, पीछे क्या किया, हमे इससे 
कोर मतलव नही । वह वर्तमान मे क्या केर रहा है, वह देवो } 

भ्रश्न हुभा कि साधु है, माज हम साधु को वन्दनाकररहेहैषहोसकतादहै 
किं कल षह श्रष्ट हो जाए । एक कोई उक्‌ है, बुरा जादमी है, हम उसे बुरामान 
रटे £, फल न जाने वह क्या हो जाए ? आचार्यं भिक्षु ने कटा--मतीत को छोडो, 
घंविष्य को छोडो । क्या होगा, वह्‌ व्यक्ति सपना जनि वतेमानमे श्याकद 
रहा है, वस।उसी पर सारा निर्णय होगा । माधार केवल वर्तमान वनता ६ । जिस 
साघनाके दाय, जिस जाराधना केद्वारा, जिसध्यान के द्वारा वर्तमान का 
क्षण मनन्दमयः वेतनामय ओर शक्तिमय नही होता वह्‌ धम नही, धमं केनाम 
पर कोई दूसरा ही तत्त्व है । सचमुच, धमं केदारा हमारी वर्तमान की समस्या 
सुधरनी वष्टिए, वतमान वदलना चाहिए । यह्‌ ध्यान की साधना, शरीररक्षा 
की साधना वतमान की साधना है! हमं देखते है, शरीर मे होने वाले परिवतेनो 
का मनुभव करते है! यह्‌ जान लेते है कि वर्तमान मे कौन-ता पर्याय धटितहो 
रहा है \ क्या परिवतन भौर परिणमन घटित होरहाहै) पर्षा करतेहै भौर 
जानते ह यथार्थं को कि क्या-क्याहो रहारै।! जानने के साथ-साथ परिणमन 
ओर परिवर्तन भी होता है । लगताहैकिभारमभिटरहादहै, शरीर हल्कादहो रहा 
है । व्यक्ति ष्यान करनेकैत्ताहै तौ शरीर भारी-भारी लगतारहै, उव्ताहैतो 
हतका हो जतिाहै। ध्यान करने कैठता है तो कभी-कभी लगता टै कि मस्तिष्क 
वोत्िल वना हा है । उठता है तो लगता है कि बिल्कुल हल्का, भार-शून्य, 
१ हो यया है। तत्किलिक परिणाम मौर तात्कालिक लाभ 

ताहै। 


शरीरप्रभा का मूल्य दसलिए है कि यहं वर्तनान मे लाभ का अनुभव 
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कराता है। ससे हमारी चेतना का जागरण होता है, निर्मलता वढती है, आनन्द 
का स्रोत षूटता दहै ओौर निर्भारता का, हृत्केपन का भनुभव होता है ! इसीलिए 
साधक को, जो भत्मा को उपतन्ध हना चाहता, उसे श्वास की साधना, श्वास 
के साथ-साय प्राण की साधना ओर प्राण कौ साधना के साथ-साथ समूचे शरीर 
की साधना करनी नितान्त आवण्यक है। 


= , चित्त-शृदधि ग्रोर कायोत्खगं ` 


॥1 


१. चित्तशुद्धि का सवसे वडा सूत्र--णरीर को स्थिरता) 
२. चित्त की मलिनता का सचसे वडा सूत्र--चचलता । 
३. चचलता, यह कर्म-शरीर क) अमोधशस्त्र । 
द्मलिए कि- 
@ जलानि का पत्ता चनले। 
@ दु.खक्तापतान चले। 
% एक्तिहीनता का पता न चले । - 
४. कायोत्सगं होते ही चेतना भीतर की गोर लौटने लगती है, प्रतिक्रमण शुरू 
हो जाता है । ॥ 
५. शवास-दणेन--श्वास के कपनों का अनुभव । 
शरी र-दशंन-शरीर कफे कथनो का अनुभव । 
वेदना-दशंन--विपा क-विचय । 
विचार-दर्शन 
आभाभडल -दर्शन 
तेजस-शरीर-दशंन । 
कमं -परीर-द्न--दु ढ के उपादान का दर्शन--अपाय-विष्वय ¦ 
° यह्‌ ररोरदुख की भभिव्यक्तिका केन्द्रहै।! दुख का उपादान है करम 
एरीर, उसे प्रकपित करना है, इसच्छा सहयोग लेना है 1 


५५ 


॥.((8। 


ररीरकी स्थिरता मलहै 


एक साधक ने पृष्टा-- मानसिक शान्ति का सवसे वडा उपाय क्याहै? मने 
कहा---चित्त-समाधि । फिर प्रश्न हभ किं चित्त-समाधि का सवसे वडा उपाय 
क्या है ? उत्तर दिया--चित्त की शुद्धि । चित्त की निर्मलता होती है तो चित्तकी 
समाधिहोतीहै। समाधिहोतीहैतो मनकी शान्तिदहोतीहै। प्रश्न भगे बढा) 
चित्त की शुद्धि का सवसे वडा सूत्रक्याहै? उत्तर मिला-शरीर की स्विरता। 
शरीर जितना स्थिर होता है, उतना ही चित्त को समाधान मिलता है, चित्त शुद्ध 
होता है, चित्त की मलिनता समाप्त होती है । चित्त को शुद्धि का सवसे वडा सूत्र 
है--शरीर की स्थिरता 1 चित्त को अशुद्धि का सचसे बडा कारणहै-शरीर की 
चचलता । समञ्चन मे कठिनाई होगी । पने वाले ने चित्त की वात पष्ठी आर रमन 
शरीर की वात कही । तकंसगत नही लगता । चित्त का प्रन है तो उत्तर भी चित्त 
का होना चाहिए । प्रन हे चित्त का ओर उत्तर दिया ग्या शरीरका। चित्त भौर 
शरीर का क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध दिखाई नही देता । वडा अजीन-सा लगता 
है यह सम्बन्धं । साधना की सीमामे आगे वढने पर हम स्वीकार करेगे कि शरीर 
की स्थिरता हुए विना चित्त की स्थिरता नही होती) शरीरकी स्थिरता हुए 
चिना श्वास शान्त नही होत्ता, मौन नही होता, मन शात नही होत्ता, स्मतियां 
शान्त नही होती, कल्पनाए समाप्त नही होती, विचार का चक्ररुकता नही । 
इसलिए सतसे पहले आवश्यक है--कायोत्सगं, कायगुप्ति, कायस वर । कायसवर 
होता है तो अनायास सारी वाते होजातीदहैं) कायका संयम होता है, साधना 
के लिए अगले चरण अपने आप मागे वढे जाति ह । यदि कायाका सयम नही होता, 


काया की चंचलता नही भिटती तो कुछ भी रही होता । 


-चंचलता का चौराहा 
कर्म-शरीर ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा की व्यवस्थाकररखी है! हर कोई 
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करता है भपने भस्तित्व ५ । कोर भी पदार्थंया कोई भी तत्त्व दुनियामे 
एेसा नही जो अपने -र्ित्व की सुरक्षा न करे । सवसे पहला प्रष्न है, अस्तित्व 
~क सुरक्षा । हमारा एक शरीर है, अतिसूकष्म-शरीर, कर्म॑-शरीर, जो हमारे समूचे 
तन्त्र को सचालित कर रहा है, जो आत्मा मौर पुद्गल के साथ सम्बन्ध वनाए रख 
रहा है । कर्म॑-शरीर को कव इष्ट होगा यह्‌ कि मात्मा मुक्त हौ जाए ओौर उसके 
चगुलसेष््ट जाए । कभी इष्ट नही है । एक वार जो जिसको अपने चुल मे फसा 
लेता है, वह्‌ नही चाहता कि वह्‌ छूट जाए । वह उसको अपने अधीन ही रखना 
चाहता है । शरीर चेतन को अपनी अधीनता मे रखना चाहता है । जो तत्व कमे 
कौ अधीनता मे आ जाए, पुद्गल की अधीनतामे भाजाएं भौर वह्‌ सहसा 
उसे छोडदे, यह्‌ कभी कल्पना ही नही की जा सकती । अपने अस्तित्व 
की सुरक्षा के लिए, चेतन को अपने शिकजे मे जकंड रखने के लिए एक व्यवस्था 
है उसको । उस व्यवस्था का सवसे वडा सूत्र, सवसे वडा रहस्य है- 
च चलता । यह्‌ एक एसा जाल है, जिसमे सव कछ छिपि जाता है । पताही नही 
चलता । इतनी च चलता, इतन तरे, इतनी ऊरभिया भा जाती है किं कुठ पता ही 
नही चलता । चचलता नही होती तो आत्मा कभी अपने स्वरूप मे चला जाता । 
कोई सन्देह नही । किन्तु एके चचलता के कारण वह्‌ अपने स्वरूप से भाग रहा है । 
च चलता इसलिए कि अज्ञान वना रहे, जिससे चेतन को अपने अस्तित्व का पता 
न चले यदि चचलता नही होती तो यह प्रश्न नही होता । एकं आत्मवान्‌ पुरुप 
कि सामने यह प्रन नही होता कि आत्माहै या नही) एक च॑तन्यवान्‌ पुरुष के 
सामने यह प्रश्न ही नही होता कि आत्मा स्वतन्त है या नही । आत्माके बारेमे 
सन्देह, स्वतन्त चैतन्य के वारे मे सन्देह, त्रकालिक अस्तित्व के वारे मे सन्देह्‌ 
इसीलिए ह कि चचलता विद्यमान है। चचलता है इसीलिए इतने विकल्प पैदा 
होते दै, इतने तकँ पैदा होते है । उन विकल्पो के अधकार मे, उन तर्को के आवरण 
मे, अस्तित्व का प्रश्न धुधला हो जाता है भौर व्यक्तिके मन मे सन्देह षैदाहो 
जाते है । यदि यह वुद्धि का व्यायाम नही होता, यदि यह तकं नही हेता भौर इन 
सवको सचातित करने वाली यह्‌ चचलता नही होती तो अस्तित्व के वारेम कभी 
सन्देह "पैदा नही हौता । तकं हमेशा सचाई को छिपा देता है । वह्‌ सत्य पर भावरण 
डाल देता है । 
अधिकारीने कर्मचारी से कहा--तुम कार्यालय के समयमे हुजामत करते 
हो भौर घटा-भर लगादेतेहो। भच्छानही है, ठता नही होना चाहिए । केण 
कटानाहो ततो दूसरे समयमे कटाओ । कार्यालय के समय मे एेसा नही करना है । 
कमचारी वोला--महाशय ! क्या कार्यालय के समय केश वदते नही है? 
यदि वढते है तो फिर कटाने मे क्यो भापत्ति होनी चाहिए ? 
तकं वास्तविकता पर पर्दाडाल देतारै, सचाई को मावृत कर देता है। 
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टै मौर चेतना का फिर अपने भीतर आ जाना प्रतिक्रमण है! प्रतिक्रमण सपने 
माप शुरूहो जाताहै। 


चेतना के प्रतिक्रमणके लाभ 


हम जव प्रतिक्रमण की स्थितिमे होते ह, चेतना तव भीतर लीटती है मौर 
बाहर से चेतना का सम्पकं टूटताहै। चित्त जव भीत्तर ही देखने लगता है, 
अपनी सारी शक्ति का नियोजन भीतर होता है, उस समय सवसे पहले एवास का 
दर्शन होता है। सहजभाव से ष्वास-्रक्षा हौ जाती है ! जरूरत नही, सुन्ञाव की ! 
कुष्ठ कहने को जरूरत नही । चेतना भीतर लौटी, पहला कार्यं होगा--ष्वास- 
दर्शन । अपने आप पता चलेगा किं इस शरीर के भीतर एक घटना घट रही है । 
पहली घटना--शरीर स्थिर, शान्त, किन्तु श्वास चल रहा है । बहुत मन्द-गति 
से चल रहा है । दीधं-्वास अपने आप हो जाएगा । दीषं-ष्वास, मन्द-ष्वास, यहं 
सहज नियम है शरीर का। जव शरीर की चंचलता होगी, श्वास छोटा होगा। 
शरीर की स्थिरता होगी, श्वास लम्बा जाएगा, दीर्घंहौ जाएगा, मन्दहौी 
जाएगा } खवास की स्थिरता, शरीरकी स्थिरता पर निभ॑ंरहै) शरीर जितना 
च चल हता है, श्वास की गति वदती जाती हं । सख्या वदती जाती है, श्वास छोटा ` 
होता चला जाताहै। एक मिनटमे १६ श्वास तेने वाला व्यक्ति जवशरीरकी 
चचलता को वढाता है तो श्वास की सख्या भी २०, २५, ३० आमे से आगे बढती 
चली जाती है 1 ६०, ७० तक भी चली जाती है । शरीर शान्त हुमा, एवास की 
सख्या कम होने लग जाएगी, चम्वार्ई वट जाएगी, श्वास अपने आप मन्द हौ 
जाएया } यहु एवास कौ मन्दता का नियम स्थिरता के साय जडा हुमा है । 


अध्यात्म ओर व्यवहार के नियम्‌ 


अध्यात्म की साधना करने दावे व्यक्तिं को, समाधि मौर ध्यान को साधना 
करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमो को जानना जरूरी है । जो अध्यात्मके 
नियमो को नही जानता वह्‌ अध्यात्म की साधनादही नही कर सकता! हरएक 
के अपने नियम होते ई ! व्यवहार के अपने नियम होते ह, अध्यात्म के अपने नियम 
होते है । परिवार के अपने नियम होते रहै, समाज की व्यवस्था के अपने नियम 
होते हं । जो जहां का नियम है, वहां का नियम जानना जरूरी होता है।जो वहा 
के नियमो को नही जानता, वहु उस दिशा मे विकास नही कर सकता । 

जो स्थल-~यात्रा का नियम है, वह्‌ वायु-यात्रा का चही हो सकता । वायुयान 
मे वैठा आदमी कितनी ही दौड लगाए, जल्दी नही प्हुचेगा । वायुयान पहुंचेगा 
तभी पहुच पाएगा, पहले नर्ही पहुंच पाएगा । चंचलता का अपना नियम है मौर 
_ ~. स्थिरता का अपना नियम है । 


क 
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दमन नही दशेन 


साधना करने वाला व्यक्ति यदि शरीर की चचलता के नियमो से परिचित 
टोता है, मघ्यातम की स्थिरता के नियमो से परिचित नही होता, शरीरकी 
स्थिरता के नियमो से परिचित नही होता, इसलिए ध्यान करने वैज्ताहैमनमे 
विकेत्प उठता है, विचार उठता है गौर वह विचारो को दवाने का भरयत्नकरता 
है भौर विचार फुफकारने लग जाता है। दवाने का प्रयल करोगे विचारमीर 
उखडगा ओर उभरेगा, विकल्प आने लगेगे ! विचार को जजमे-्ज॑से दवाया जाता 
है, विचार भौ वेसे-वेसे प्रतिरोध करना शुरूकरदेताहै मौर सामने आकर डट 
जाताहै। 

दमन का नियम राज्य-व्यवस्था का नियम है । च चलता का नियम है । किन्तु 
स्थिरता का यह्‌ नियम नही हो सकता । दवामे की कोई जरूरत नही, विचार को 
रोकने के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नही । शरीर को अधिक से अधिक 
स्थिर करे, विचार अपने आप दीखने लग जाएगा । विचार-दरशंन होमा । विचार 
दशन हु यर विचार शान्त । दबामोगे, विचार उखङ्ेगा, विचार भीर ज्यादा 
भएगा । पारदशेन हुमा, विचार को देखा गौर विचार शान्त । हर कोई व्यक्ति 
प्रयोग कर सकता है । यह्‌ कोई मानने की वात नही है, अनुभव की तात है, जानने 
की वात है 1 जव कभी ज्यादा विचार भए, ज्यादा चचलता वटे, ज्यादा विकल्प 
सताए, आप शात वंठ, शान्त लेट जाए । विचारो को देखना शुरू कर दे । चित्तं 
को बित्कुल स्थिर, शान्त कर विचासे को देखने लग जाए । आपको भाश्चयं होगा 
कि विचार कहा चले गए ? विचारो कातातालगा था। एकके वाद एकजो 
विचार ओर कन्पनाए आ रही थी वे तिरोहित हौ गथी । स्वय दूढना पडेगा अपो 
किं विचार कहा चले गए ? पता ही नही चलेगा 


कायोत्सगं : अध्यात्म का पहला नियम 


अध्यात्म को साधना करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमो से परिषित . 
होना जरूरी है । सवसरे पहला गौर सवसे वडा नियम है--शरीर की स्थिरता, 
कायोत्सगं । कोयोत्सगं होता है, श्वास-दशेन होता है । कायोत्सगं होता है, 
सरीर-परक्षा अपने मपहो जाती है। शरीरमे होने वाले कम्पन अपने भाप 
भकट होने लगते है 1. सारे संवेदन जागने लगते है । कायोत्सर्गं होता दै, 
विचार-द्थंन होता है, विचार अपने अध्य दौखने लग जते ह! विजारकी 
तरग उठ रही है । देखा भौर शान्त । दूष उफन रहा है गौर कुछ करने की 
सरूरत नही, थोटा-सा पानी का छीटा मिला गौर दूध शान्त । विचार का उफान 
है" उसके लिए सौर कुछ करने की जरूरत नही, केवलं चित्त वहा गया, चेतना 


७४ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


गयी, चेतना ने देखा मौर एेसा छीटा लगा कि विचार तत्काल शान्त । वेदना का 
दशन होतादहै। शरीरमेजो भी पीडा हती है, कष्ट होता है, चंचलता मे पता. 
नही चलता । जव स्थिरता होती है तो तत्काल पत्ता चलत्ता है कि कहा वेदना हो 
रही दहै? कहां पीडाहो रही है? वेदना का परता चलता है, कछ वेदनाए प्रकट 
होती है, कुछ वेदनाएं अज्ञात रूप मेँ पलती ह । वहुत लोगो को वीमारी का पता 
नही चलता । जव वीमारी पल जाती है गौर जव भयकर रूप लेती है तव पता 
चलता है कि कोई वीमारी है । बीमारी का पहले पता चलं जाए तो शायद इलाज 
भी हौ जाए । मन्तरु-त्रण, बाहर का नही, भीतर का ब्रण होता है । पहले पता ` 
नही चलता 1 वर्पो तक दीमारी पलती चली जातीरहै गौर जव भगे स्टेजमे 
चली जाती है तव पता चलता ह । तव वह्‌ वीमारी असाध्य जसी वन जाती है) 
न जने हमारी कितनी बीमारियां, कितनी वेदनाएं मौर कितनी पीडाए ठेषी है 
जिनका पटले कोई पता नही चलता 1 चंचतता मे कोई पत्ता नही चलता ! शरीर 
की स्थिरता जव सधती है, शरीर के हर अवयव की स्थिरता सधती है, प्रत्येक 
कोशिका की स्रवा का अस्यास होतारहैतो फिर किस कोशिकामे कहांक्याही 
रहा है, घटना का पता लगने लग जाता है । नाडी-संस्यान मे, ग्रन्यि-सस्थान मे जौ 
कु हो रहा है, विद्युत्‌-प्रवाह्‌ की जो मति हो रही है हमारे शरीर के रसायन 
किस प्रकार अपने विविध परिणमन कर रहं है गौर किस प्रकारके रसायन वन 
रहे द उन सव घटनामों का कायोत्सगं मे पता लगने लग जाता है । कायोत्सर्ग 
जैमे-जमे विकसित होता है, जंसे-जसे शरीर की स्थिरता सृधती दहै वसे-व॑से 
जागरूकता वदती जाती है, चेतना निमंल होती जाती है गौर इस स्थूल शरीर की 
सीमाका अतिक्रमण कर सूक्ष्म शरीर की घटनाओ काभीपता लगने लग 


जाताहे। ५ 


' आभामण्डल : एक विज्ञान? 


आभामडल का दश्च॑न होता है । हर प्राणी के गास-पास एक आभामंडल होता 
है, एक रष्मियो का चेरा होता है कवच जंसा । पुरे शरीर के बाहर फला हुआ । 
किसी का तीन फट का, किसी का पांचफुटकामौर किसी कासातपफुटका। हर 
व्यविति का एक घेरा होता है। किसी का वहूत सुन्दर होत्ता है, किसी का वहूत 
भदा होता है 1 किसी का वड़ा माकषेक होता है, किसी का ग्लानि षदा करने वाला 
होत्ता है । किसी का माभामंडल पास मे आने वाने व्यक्ति को शान्ति देता हं भीर 
किसी का आभामंडल पास मे जाने वाले व्यव्िति को चिन्ता, दुर्मनस्कता से भर 
देठा है । हर व्यक्ति के पास गाभामडल होता है 1 आभामडल लक्षण दहै हमारी 
जीवट का। आधामंटल लक्षण है हमारी भावधाराका। अभामडललक्षणदै 
हमारी चैतन्य भ्रक्रियाओ का 1 माभामंडल का द्थंन हर किसी को नही होता , 
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शरीरकी स्थिरता की साधना करने वाले व्यकिति को होने लंगतादहि। परा- 
मनोविज्ञान की खोज करने वाले ्वज्ञानिको ने भाज एसे कंमरे वना लिये है जिनके 
दारा आभामडल के फोटो लियेजा सक्तेहै। अमेरिकाये कई सस्थान, रूस 
मे कई सस्थान है जिन्दोने आभामडल के फोटो लिये रै, प्रकाशित फिए है । आभिा- 
मडल तंजस-शरीर का विकिरण रहै, सृक्ष्म-शरीरका विकिरणदहै। दुनियाका 
हर पदार्थं चेतन ओर अचेतन अपने आकारमे रष्मियोका विकिरण करता हे। 
कोई भी पदार्थ, कोई भी अस्तित्व दुनिया कासा नही दहै जिससे रशमियो का 
विकिरणन होता हो । प्रत्येकं पदां से अपने आकार कीरष्मियोका विकिरण 
होता ह । इसीलिए वस्तु या व्यक्ति के चले जानेकेदो घटा वादभो उसका फोटो 
लिया जा सकता है । व्यक्ति चले गए, उनके आभामडल से विकिरण होने वले, 
फलने वाते परमाणु उसी आकार मे विद्यमान हँ । यदि उतना सेन्सिटिव, 
संवेदनशील कंमरादहोतो दो घटा वाद भी उन सवका फोटो लिया जा सकता है। 


क्या आभामडउलको देखा जा सकता है ! 


हमारे शरीरसेभी विकरिरण होतेह भौर फलतेर्है, दूसयोको प्रभावित 
करते है। कायोत्सरगं की प्रगाढ अवस्थामे आभागमडल का दशन होने लगता है। 
प्रश्न होता है क्या आभामडल देखा जा सदःता है ? वहत अच्छी तरह से देवा जा 
सकता है }* ध्यान की स्थिति मे दिखाई देता है । अचानक कभी-कभी एेसा होत 
है कि ध्यान करते-करते शरीर तो नही किन्तु पूरे शरीर के आकार का एक विदत्‌ 
का मडल सामने दीखने लगताटहै। एेसा लगतादहै कि जसे सामने कोई प्रतिमा 
जाकर वठ गयी है । तदाकार-उसी आकार की, अपने शरीरके आकारकी। 
कभी-कभी गहरे अधेरेमे हाय को देखे । हाथ दिखाई नही देगा किन्तु हाथके 
भाकोरकी एक आभादीखने लग जाएगी! पुराकापूरा विदुत्‌मय हाथ दीखने 
खग जाएगा) अधकार सधन चाहिए 1 


अपू्वंकरण को प्राप्ति 


जव कायोत्सगं सन होता है, कायगृप्ति सघन वन जातीहै। कायाका ` 
संयम गहरा हीताहै। सर्वथाकायाका सवरदहोजाताहै। बाहर सेपरमाणुओे 
। को लेना वन्द कर देती है यह काया! प. 7्णुओ का भीतर आना वन्द हौ जाता 
रै । वाहुर का सपकं टूट जाता है । उस स्थिति मे अतिसूक्ष्म-ररीर (क्म-शरीर) 
रे स्पदन दीखने लग जाते ह । स्यूल-णरीर को पार करने के पश्चात्‌ तैजस-शरीर 
के स्पदन जागते ह । उस सृक्ष्म-शरीर को पार करने फे पश्चात्‌ अतिपृक्ष्म शरीर 
के स्पदन जाग्तेर्हु। कमं-शरीर के स्पंदनो को हम प्रकडना शुरू कर देते ह । 
उसका साक्षात्कार होते ही हमारी सारी दृष्टि वदलल जाती है । सम्यक्‌-दर्शंन 


= 
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जागता है, अपू्वंकरण होता है । जैसा सम्यके-दशेन पहले नही जागा, वैसा सम्यक्‌- 
द्णन.ःजागता है । 


स्थूल-शरीर नही, सृक्ष्म-शरीर है उत्तरदायी 


हम मानतेथेकि सारा दुख इस शरीरसे्टोताहै। इसशरीरमेदुखके 

सारे केन्द्र है) इस शरीर मे वेदनामो के सारे केन्द्र ह । शरीर मे वासनामो के सारे 
केन्द्र हँ । इस शरीर मे क्रोध, कपट, लोभ, घणा मादि बुराइयो के केन्द्र है । सारा 
मस्तिष्क इन केन्द्रो से भरा है । सारा ग्रन्थि-तन्त इन दाथित्वो को निभा रहा है।ये 
विद्युत्‌ के प्रवाह, ये नाना प्रकार के रसायन, शरीर मे पैदा होने वाते केमिकल-- 
इन सारे दायित्वो को निभा रहे हमारी पूरीकीपूरी कल्पना जुडी हुरईदथी 
स्थूल शरीर के साथ। सारा भार आरोपित कर रहै थे इस स्यूल-शरीर पर। 
मविवेक का, मूखंता का, दुःख का, साराकासारा नाता इस शरीरके साथ जोड 
रहे थे, किन्तु जँसेही क्म-शरीर के स्पन्दनो का पत्ता चला, वेषकडमे मए, 
हमारी श्रान्ति टूट गयी 1 हमे परता चला वास्तविकता का कि यह स्थूल-शरीर तो 
तचारा कुछ भी नही है । यह्‌ तो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है । जो भी घटना 
भीतर घटती है यह उसे प्रकट करदेतादहै। साराका सारा सचालन-सूत्र भीतर 
वैठे सेनापति कर्म-शरीर के हाथमे है! वेचारा यह स्थूर्ल-शरीर संनिक है, लड्‌ 
रहा है । तैनिक का कामरै- मोचं पर जनिा। उसका काम है-मरना, मारना। 
पर सूत्र-संघालन कर्म-शरीर करता है। हमे पता चलेगा कि इस स्थूल-शरीरमे 
जेतने केन्द्रहै, जितने चिन्दु ह वे सारेके सारे सम्बाटिदँ। सृक्ष्म-शरीरमे, 
अतिसृक्ष्म-शरीर मे जितनी क्रियाए चल रही है, जितनी क्षमता, अक्षमता चलं 
रही है, उतने ही केन्द्र इस शरीर मे चन, जाते है । वहा से सोत चलता है भौर यहा 
मकर प्रकट हो जाता है । सचालन का काम कर्म॑-शरीर का भौर अभिव्यक्ति देनै 
काकामस्थूल-शरीरका, 


कायोत्सगं की फलश्चति 


कायोत्सर्गे से इस स्थूल-शरीर कै प्रति हमारी पकड़ कमटो जाती है गौरहम 

दु.ख के उपादान तक पहुच जाते है । यह शरीर है- दख को प्रकट करने काहैतु, 
किन्तु प्रकट करने का उपादान नही है । उपादान, मूल कारण है--कर्म-शरीर) 
हमारी अपाय-विचय की षठोज पुरी होती है। हमे दुख के उपादान का दर्शन होता 
है। जव दुख के उपादान का देन होता हि तव सारा व्यक्तित्व भिन्ने प्रकारका 
होता है। फिर, जिसे सहयोगी मानता रहा, उसे भसहयोगी मानने लग जता है 
। असहयोगी मान रहा था, उसे सहयोगी मानने सग जाता है । एक त्ष 

होता दै चेतनामेकि कर्म-शरीरकोक्षीण करनाद्ै, इस स्थूल-शरीरकां 
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सहयोग तेना है । सधक भी जव तक इस सचाई तक नही पुचता तव फिर इस 
शरीर का असहयोग करना शुरू करता है 1 वह मानने लगता है कि सारे दु.खोका 
मूल है यह्‌ शरीर । इस शरीर का असहयोग क्रिया जाए । इस शरीर को सताया 
जाए । सताने की धारणा बनती है। परन्तु अध्यात्म की गहूराईमे जाने वाले 
किसी भी व्यक्तिने यह्‌ नही कहा कि इस णरीरको सतानादहै4 न जने क्यो 
हमारी धारणा बन गर । 


काय-क्लेषक्याहै ? 


,जेन साधना-पदति मे एक शब्द आता है--काय-क्तेश । मध्यकाल मे उसकी 
व्याख्याए भी विचित्र वन गई । काय-क्लेश यानी शरीर को सतामो, शरीरको 
कष्ट दो 1 शब्द का अनर्थं हुभा । शब्द का सही भयं नही हआ । शन्द तक नही 
पहुच पाए 1 काय-क्लेण का अथं शरीर को सताना नही है । यह्‌ भयं कंसे होगा ? 
हम आनन्द के लिए, मोक्न के लिए साधना करते ह । हम मानते ह किमोक्षका 
स्वरूप है अनन्त-चेतना, अनन्त-आनन्द ओर अनन्त-शर्गित । आनन्द की साधना के 
लिए जाते है भौर सवसे पहले शुरू करते है शरीर को सताना । साधना करनी है 
आनन्द की । जाना है आनन्द की दिशा मे गौर सत्ताने के साथ यावा शुरूकरनी 
है। दुखकेसाथयात्राशुरू करनीरैतो हम लक्ष्यकी तरफ नही जा सकंगे। 
हमारी गति लक्ष्य की दिशा मे नही होगी । कही भटक जाएगा आदमी । काया को 
सताना--यह्‌ अथं नही है काय-क्लेश का, इसका अथं है-णरीर की स्थिरता, 
शरीर को साधना 


कायं किसीका ` श्रेय किसीको 


हमारा विरोधदटहैउस कमं-णरीरसेजोहमे सता रहा है। उसके साय हम 
लड नही सकते । तव फिर बेचारे स्थूल-शरीर को सताना शुरू कर देते है । वात 
कछ समक्ष मे नही आती । इस शरीरकातो हमे सहयोग प्राप्त करना हि । जव 
इसका सहयोग न मिले तो जैसे-्तसे इसे समसाकर सहयोग लेना है । कभी-कभी 
सहयोग न मिलने पर सहयोग लेने का कोई रास्ता निकालना पडता है 1 

पिता बढा हो गयाः। पिता ने मूखंता यह्‌ की कि सारी सम्पत्ति वेटो को सौप 
दी, हाथमे कु भी नही रखा । यद्यपि उदारता की वातत है कि पिता भपने वेटो 
को सव कु सौप दे, किन्तु दुनिया का नियम भी जानना चाहिए । सव जगह 
धमं का नियम नही चलता 1 सव जगह अध्यात्म का नियम नही चलता । व्यवहार 
के जपने नियम होते है । व्यवहार का यहं नियम होता है कि जव तक कु पास 
म होता है तव तक मक्विया भनभनाती है ओर पासमे कुठ नही होता तव फिर 
मक्खिया भी दुर चली जाती है ! लडको ने सेवा चन्द कर दी! सोचा, पिता के 
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पत्त कुछहै नही, कोई जाकपंण शेप नही । सेवा का कोई प्रयोजन शेप नही रह । 
सेवा वन्द हो गई । वडा दुखी हो गया वबरूढा। 

एक स्व्णेकार था मित्र । वह॒ जाया । उसने पष्ा--क्या स्थिति है? 

बूट ने कहा- स्थिति विकट है । कोई भी पूछता नही है। उसने कहा- 
चिन्ता मत करो 1 उपाय करूगा। दो-चार दिन के वाद वह आया। एकप 
लाया । सिरहाने रख दी । जव स्वणकारं वूढे पिता के पास आया तव ट्टा चडका 
भो वहा जा पहुचा । पेटी को देखकर वह॒ वोला-- यह क्या है ?' 

"यह्‌ रत्नो को पेटी दै । 

"रत्नो की पेटी कहा थी इतने दिन ॥' 

स्वणंकार ने कहा---मेरे पास रखी हुई थी । मैने सोचा-सेठजी वरूढे हो गए 
चल-फिर नही सकते । मेरे पास पडी रह्‌ जाएगी ! आज लाकर यह्‌ सौपदी दै। 

लडको ने कहा--"हुमे सप दीजिए ।येक्याकृरगे ? 

स्वर्णकार वोला-- "नही, यह्‌ तुम्हे नही मिलेगी । सेठजी के पास रहेमी, मेर 
मित्र के पास रहेगी, इनके सिरहाने ही रहेमी । 

चह लड़का दौडा-दोडा भाद्यो के पास गया । रत्नो की वात सुनाई । सवे 
मुह म पानी भर आया । वृदे कौ सेवा प्रारम्भ हो गई। 

जत हमे यहं पता चल जाए कि रत है तो सहयोग मिलना गुरू हो जाएगा। 
हम इसीलिए सहयोग नही कर रहे टै कि हमे पताह किपासमे कु भी नही 
है । 

इस णरीर का सहयोग तेनाह स्थिरतामे। शरीरका काम ह चचतता। 
साधना नही करने वाला व्यक्ति स्थिरतरा उत्पन्न नही करता । 


रोग अनेक : दवा एक 


आज के डोक्टर दनयोत्सगं बहुत अच्छा करवाते ह । जव किसी की ही ट 
जाती है, पैर के पक्का प्लास्टर करते है । पैर का इतना अच्छा कायोत्मगे होता 
है कि सामान्य आदमी कर ही नही-सकता । दो-तीन महीने तक पूरा कायोत्सर् ह 
जाता है1 हाथ का कायोत्सर्ग, पैर का कायोत्सयं अौर कभी-कभी पूरे शरोर का 
कायोत्सगं करा देते है । उीक्टर इस वात को जानता है कि कायोत्सर्गे नही हग 
तो हद्धी धी नही जुडेगी 1 शरीर को स्वस्थता के लिए भी कायोत्सगं जसूर € 
किसी भी मानसिक चिकित्सक के पास आप जाए ! सरवसे पटले व्यवस्था ही कि 
लेट जाएं । शरीर को रिलेक्छ करे । परा रिलेक्सेशन । शिधिलीकरण । फिर 
आपको निर्देश मिलेगा किं मन को देखें, विचारो को देखे ओर जो भी विचार माए 
कटते चले जाए, छिपाए नही । जो कुछ आए, एक भोले वच्चे की भाति सव कु 
प्रकट करते चले जाएं ! मानसिक चिकित्सक भी कायोत्सर्गे करवाता ह । 


चित्त-शुद्धि ओर कायोत्सग ७६ 


कायोत्सगं का अनुदान 


कोई समस्या सामने आती है! आप सोचते है कि समस्या का समाधान कंसे 
मिले ? एकान्त मे जाकर वैठते है, गान्त होकर वहते है, समस्या का समाधान मिल 
जाता ह । जीवन कौ यात्रा चलने वाला, व्यवहार कौ भूमिका पर्‌ जीने वाला ह्र 
व्यित समय-समय पर कायोत्सगं करता है । अध्यात्मकी यात्रा करने वाले व्यक्ति 
के लिए तो इसके सिवाय ओर कोई विकल्प ही नही है । जो कायोत्सगं कौ सम्यक्‌ 
आराधना नही करता, कायोत्सगं को ठीक नही साघता चह अध्यात्मके क्षेत्रमे 
को प्रगति नही कर सकता । चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी है- कायोत्स् । मनं 
की शान्ति तव होगी जव चित्त की समाधि होगी । समाधि तव होगी जव चित्त की 
शुद्धि होगी भौर चित्त की शुद्धि तव होगी जव कायोत्सगं होगा, शरीर की स्थिरता 
होगी \ हमारा यह्‌ शरीर जिस दिन हिमालय कौ भाति निष्प्रकम्प, अडोल ओर 
अचचल वन जाएगा तो फिर साधना के लिए ओर कुछ जानने की, ओर कुठ 
समज्षने कौ, ओर कुछ करने की जरूरत नही होगी । साधना की सारी धटनाषए 
अपने आप घटित होने लग जाएगी ओर साधना स्वय साकार होकर हमारे सामने 
मूतिमान वन जाएगी । 


ऽ , चिप्त-शुद्धि श्नोर श्ननुप्रदच 


ध्यान मौर स्वाध्याय । 

समस्या के एक पहलू पर केन्द्रित हौना, समस्या के अनेक पहलुओ पर चितन 
करना । 

ध्यान के समय समस्याए पैदा होती ह; 

कुंडलिनी-तजस-शक्ति जागृत होती है तव काम सक्रिय होता दै । 

ध्यान दारा ताप, शोष ओर भेद । 

शरीरका (योग का) गौर कर्म-शरीर कातव उभारहोताहै। 

ऊर्जा की ऊरध्वयावा तव भयकर गर्मी । अन्य कठिनाइया भी होती हं 
--इन सवका समाधान स्वाध्याय द्वारा । 





सहिष्णुता के पांच मालवन । 

अहंकार से वचने की चार अनुप्रक्षाएं-- 
अनित्य अनुप्रेक्षा 

अशरण अनुप्रे्षा 


एकत्व अनुप्रक्षा 
ससार अनुप्रक्षा 


(< 


ध्यान ओर स्वाध्याय 


साधना के दो महत्वपुणं तत्त्व है--ध्यान भौर स्वाध्याय ! समाधिके लिए 
ध्यान बहुत अवश्यक है भौर ध्यान के लिए स्वाध्याय अत्यन्त अपेक्षित है। 
निविचार भवस्था मे जाने पर स्वाध्याय नही होता । निविचार अवस्याकी 
उपलच्धि के लिए ध्यान वहूत भावश्यक होता है । विचार को स्वधा छोडा नही 
जा सकता 1 निविचारता की एक सीमा है । वह एक सीमामे ही सभव है । अमुक 
देण भौर काल मे मनुष्य निविचार रह्‌ सकता है किन्तु जीवन भर वहं निविचार 
नही रह्‌ तकता । जीवन-यात्रा मे विचार आवश्यक होता है । वडी वात है, विचार 
कोध्यानमे वदलर्दे! विचारकोही ध्यान वनादे। 

विचय-ध्यान विचारकाही ध्यान है। वह्‌ निर्विचार का ध्यान महीहै। 


स्वाध्याय क्याभौर क्यो? । ~ 


स्वाध्याय नही करने वाला सा्रक ध्यान की मर्यादा को नही जान सक्ता } 
उसके लिए ध्यान मे जाना भी सहज-सरल नही होता । स्वाध्याय एक सोपान है । 
दस पर आरोहण करने वाला ध्याय के सोपान पर भी आरोहण कर सकता है । 
जो स्वाध्याय के सोपान पर आरोहण नही करता वह्‌ ध्यान के सोपान परभी 
मारोहण नही कर सकता । दोनो साय-साय चलते हु । ध्यान के पश्चात्‌ स्वाध्याय 
भौर स्वाध्याय के पृश्चात्‌ ध्यान । दोनो का योग भावश्यक होता है । ये दोनो एक 
-ही चित्त की दो मवस्थाए है । जव तक पानी तरल है तव तक पानी है ओर जव 
वेह जम जाता है तव वफं वन जाता है, पानी नही रहता । मूलत दोनो मे कोई 
सन्तर नहीहै। एकहीजलकीदो अवस्याए रहै! इसी प्रकार एकी चित्तकी 
दो अवस्याए ह ध्यान मौर स्वाध्याय । एक तरल अवस्था है गौर एक जमी हुई 
भवस्था ह । जब जमने का विन्दु अता ह ततव तरल पानी जम जाता टै । जव तक 
जमने का विन्दु नही माता तव तक वह्‌ तरल बना रहता है 1 वफ का भी अपना 
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मूल्य है ओर तरल पानीकाभी भपना मूलत्यहै। तरवे रहने से उसका मृत्य 
समाप्त नही हो जाता, कम नही हौ जाता । उसकी अपनी विशेषताएं कही नहीं 
जाती । 

स्वाध्याय हमारे चित्त की तरल अवस्था है। एक विन्दु पर हम चित्त को 
केन्द्रित करते है, चित्त वहां जम जातारहै, स्थिर दहो जाताटहै। वह्‌ तरल चित्त 
ध्यान वन जाता है । जवे चित्त उस विन्दु पर जमता नही, स्थिर नही होता, गत 
पास घूमता है तव वह्‌ स्वाध्याय वन जाताहै। समस्याको सुलञ्ाने के लिए 
स्वाध्याय भी वहतं जरूरी दहै ओर घ्यान भी वहुत जरूरी है। एक समस्या पर 
ध्यान केन्द्रित करना विचय-ध्यान की प्रक्रिया है! समस्या के जो पर्याय अज्ञात 
जिनकी हमे कोई जानकारी नही है, अज्ञात को रात करना है, अनुपलन्धको 
उपलब्ध करना है, सत्य का अनुसधान करना है तो उस विन्दु पर ध्यान केन्द्रित 
करना होगा! जव चेतना की धारा एक दिशागामी, एक लक्ष्यगामी भौर एक 
विचारगामी हत्ती है, तव एेसा क्षण आता है कि समाधाने मिल जाता है । समस्या 
सुलज्ञ जाती है 1 अज्ञात ज्ञात हो जात्ताहे) 


स्वाध्याय : पथ-दशन 


जवे तक ध्यान की स्थिति नही वनती तव त्तकं स्वाध्याय के द्वारा भी समस्या 
को सुलञ्ञाया जा. सक्ता दै, चिन्तन भौर विचारोके द्वारा भी समस्याकौ 
सुलक्षाया जा सकता दै । वहुत बार एेसा होता है कि ध्यान-कालं मे भी समस्याए 
पैदा होती है ओर ध्यान-साधक के सामने अनेक समस्याए उपस्थित हो जाती ै। 
यदि स्वाध्याय का अलवननदहो तो व्यक्ति उलज्च जता है। यदिगुरका मागं 
दशंनन हो तो वह्‌ भटक जाता है । यदिये दोनो वाते नही होती हतो ध्यानका 
मागं बहुत कटीला है । ध्यान-साघक यह्‌ मानकर चलता है कि ध्यान का मागं 
फूलो की सैर का मार्गं है! किन्तु उचित मागं-दशेन के विना उसके पैर कटो से 
विध जाति हैँ । फूल हाथ नही लगते, काटे पहले ही चभ जाते है] 
` घ्यान-साधक के लिए पय-दर्शन अपेक्षित होता है । स्वाध्याय पय-दशंन करने 
मे क्षम है । वह्‌ स्वय पथ-दर्शंक है । अध्ययन करना, जिज्ञासा करना, पुन रावर्तन 
करना, अनुप्रेक्षा करना, धर्म-कथा करना-- ये सव स्वाध्यायके अगरुं । मवका 
जप करना भी स्वाध्याय ओर अनुचितन करना भी स्वाध्याय है। 


ध्यान में उभरती समस्याए ` निराक्ररण का उपाय 


कुेक व्यक्ति कहते टै-- ध्यान करने वाले को ग्रथ नही पढने चाहिए" मत्र 
का जप नही करना चाहिए । सकल्प-शक्ति भौर प्राण-णवित का प्रयोग नही करना 
ए, चितन-मनन नही करना चाहिए । ध्यान-साधक जितना निविकत्प ओर 
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निविचार रहे यह अच्छाहे। इसका कोई विरोध नही कर सकता। किन्तु 
निविचारता की उपलब्धि प्रारभमे ही नही दहो जाती। यह्‌ सहज मागे नही है । 
वहत कटीला पथ है 1 ध्यान साधक ध्यानं प्रारंभ करता है । ध्यान के द्वारा तंजस- 
शक्ति ज्ञागती है, हर्योग की भाषा मे कूडलिनी का जागरण होता दहै, उर्जाकी 
उर्ध्वयात्रा होती है तव वासना का प्रवल उभार आता, विकल्पो काज्वार 
आआताहै ओर तव साधक सोचताहै, चला था ध्यान करने, मन को स्थिर करने, 
मात्मा को उपलब्ध करने, किन्तु जितनी वासना पहले नही थी उतनी आज उभर 
रही है । काम जितना पहले नही सताता था, उतना भाज सता रहाहे। चलेथं 
कुछ ओौर करने, हु कुक भौर ही । 

एेसाहोताहै। इसकाकारणहै। हमारे शरीर की सरचना मे शक्ति-केन्द्र 
मौर काम-केन्द्र दोनो सटे हृए है । दोनी मे कोई अन्तर नही है 1 जव ध्यान के द्वारा 
ऊर्जा जागती है तव साथ-साथ मे काम-केन्द्र भी सक्रिय हो जातारहै। कोर्ईभी 
व्यक्ति एेसा नही मिलेगा जिसने शक्ति को जगाने का प्रयत्न किया हौ मौर उसका 
काम-केन््र सक्रिय नहुञा हो । शवित-केन्द्र कौ सक्रियता के साथ-साथ काम-केन्द्र भी 
सक्रिय होगा । वह्‌ जव सक्रिय होगा तो काम-वासना का तूफ़ान आएगा । विना 
गुर के पथ-दर्शन के इस तूफान"को शान्त नही किया जा सकता । स्वाध्याय के 
विना यह शान्त नही हो सकता । जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अध्यात्म के 
रहेस्यो को जानता है, वह जान लेता है कि किस यात्रा-पथ पर क्या स्थिति 
वनेगी । यात्रा-पथ मे कितने मोड है, कहा कितना रुकना है, कैसे चलना है, यह्‌ 
सव उसे ज्ञात हो जाता है! चले भौर पहुच गए, ठेसा नही होता! पथ की सारी 
जनकारोी गुरसे प्राप्तकीजा सक्ती है। गुरु का पथ-दर्शेन भी स्वाध्यायहै। 
पदना-सुनना भी स्वाध्याय है, समाधान पाना या अनुचिन्तन करना भी स्वाध्याय 
हे । गुर सुलभ हो तो गुरु का पय-दशेन लँ भौर यदि वे सुलभ न हो तो पुस्तको के 
दारा भी मारग-दर्णन उपलब्धे हो सकता है । 


ताप, शोष ओर भेद 


ध्यान करते समय तीन वाते होती है--ताप, शोप भौर भेद । जसे सोने को 
निमेल वनाने के लिए उमे ताया जाता है, उसक्रा शोषण किया जाता है, गोधन 
किमाजाताहै ओर विदारण कियाजाताहै, वैसे ही ध्यान साघ्रकं को इन तीनो 
मवस्यामो से गुजरना होता है ! ध्यान करने वाले व्यक्ति मे ताप वढता है, उमका 
रीर तप जाता दै ध्यान करते समय कभी-कभी इतनी गर्मी बढ जाती हैकि 
सिर फटने लगता है, सारे शरीर से ऊष्म? की ऊभमिया निकलती रश्ती है । शरीर 
जल उट्ताहै। ध्यान करने वाले के शरीर का शोप होता है । उसका शरीर थक 
जाता है } चर्वी घर जाती है । चवा को घटाने का सुन्दर उपाय है- ध्यान । चर्वो 
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का शोषण होता है । ध्यान करने वाते व्यक्तिके णरीर का विदारण होता है, गमी 
हुई प्रन्थियो का भेद होता है, प्रन्थियां ल जाती ह। जिस्त प्रकार स्थूलशरीर 
मे ये तीनो भवस्याए घटित होती ह कैसेही कमे-शरीरमे भी ये तीनो भवस्वाए 
घटित होतीहै। कर्मं शरीर का ताप होतादहै। कमं-शरीरका णोषहोतारै। 
कर्म-शरीर का भेदन होता है । 
` पशु अपने स्थान पर इतना भयकर नही होता । उसको छडने से उसका 
भयकर रूप प्रत्यक्ष हौ जाता है । सिह अपनी गुफा मे इतना भयकर नही होता 
जितना वह्‌ छैडने से होता है। कम-शरीर की भी यही वात ह । वह्‌ भीतरषडाटै 
ओर अपनेटंगसे कायं कररहारहै। न उसमे कोई उफान भाताहैमौरन कोई 
तूफान आता है! वह्‌ भयकर रूप धारण नही करता । किन्तु जवे ध्यान के द्वारा 
उसके साथ छेडछाड होती है तव वह्‌ रौद्र रूपधारण कर लेता है। उसमे भयकर 
तूफान आता है, ववडर उठते हैँ । यदि उस्त समय गुर का पथ-दशंन नही मिलता, 
स्वाध्याय का सम्बल नही मिलता तो व्यक्ति निरा दही जाताहै, टट जाताटै। 
वह्‌ उन स्थित्तियो को सभाल नही पाता ! ध्यान करने वाले व्यक्ति मे जव ऊर्जा 
जागती है तव क्रोध भी वढ जाता है। शक्ति का कायं है उत्तेजना पदा केरना। 
भाग से पकाया भी जा स्कतारहै भौर जलायाभी जा सकताहै। अग्नि जलाती 
दै! उसमे यह विवेक नही होता किं किसको जलाना है मौर किसको "ही जलाना 
है। जो भी सामने माता है उसे वहु जलाकर राख कर देती ह । जब वह्‌ चृत्टेमे 
सीमित होती है तौ पका सकती है । जत्र वह्‌ सीमा का अतिक्रमण कर फलती ट 
तन सव कुछ भस्मसात्‌ कर देती है । हमारे भीतर की ऊर्जा भयकर भग है । शरीर 
मे तैजस की इतनी वडी ओर भयकर आग है कि अन्यत्र वह्‌ दुलभ है । जिस साधक 
को तेजोलच्धि प्राप्त हौ जाती है, उसमे इतनी क्षमता विकसितं हो जाती हैकि 
वह एक क्षण मे हजारो मील के भूभाग को भस्म कर सकता है। एक अणू-विस्फोट 
से अधिक विनाश करने मे वह्‌ सक्षम हो जाता है । जव यह्‌ शक्ति जागती है गौर 
यदि उसे सही रास्ता मिल जाए, एकं चूल्हा मिल जाए, नियामक तत्तव मिल जाए 
तो वह हमारी अन्यान्य शक्तियो के सवधन मे हैतुभरूत हो सकती है । यदि देर 
-नही होता तो वह्‌ उसी व्यक्तिको जलाने लग ज।तीहै। जवर्तंजस-धक्तिका 
जागरण होता है तव भयकर ताप ष॑दा होता है ! यदि साधक' उस ताप को सहने 
मे सक्षम नही होता तो वह्‌ पागलदहौ जाता है! यह्‌ शक्ति वहत खतरनाक होती 
दै 1 इससे कोध वढजातारै! शापदेतेकोणक्ति हाथमेञनजातीदहै। ध्यान 
करने वाले कुछ तपस्वी एेसे होते है, जिनकी शक्ति जाग जाती है" क्रोध बढ जाता 
ड, पर उन्हे कछरोघ के उपशमन का उपाय हाथ नही लगता तव उनकी शरि 
इसरो का अनिष्ट करने मे, शाप देने मे, खपती हँ । 
स्वाध्याय के दारा यह जाना जां सकता है कि शक्ति-जगिरण होने पर क्रि 
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` श्रकार की अनुप्रक्षाए करनी चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए । जव शक्ति के 
 जागरणमे अनुप्रेक्षामो का सहारा लिया जाता है तव खतरा नही होता, कोर्ट 
 कठिनाई नही होती 1 साधक अपनी शक्ति का उपयोग नही करता 1 भयकर से 


भयकर स्थिति सामने होने पर भी वह शक्ति का सन्तुलन वनाए रखता है । वह्‌ 


उत्तेजित नही होता । किसी को शाप नही देता । जिन साधको नेध्यानके दारा 
साधना के रहस्यो को उपलब्ध किया, साधना की सचादइयो को उपलब्ध हो गए, 


[न 


॥ १ [दि । रीरि क 


उनके सामने भयानक स्वितिया माई, पर उनमे प्रतिकार की भावना जागृत नही 
हई । वे चाहते तो उन स्थितियो को एक क्षण मे समाप्त कर देते । सारे विरोधियो 
को भस्म कर देते, पर उन्होने वंसा नही किया । जव भी दूसरे उनको सताते तो 
वे सोचते ये अज्ञानी रै", हमे निर्ित्त वनाकर स्वय वन्धन पदा कर रहै है । 


भनुप्रेक्षा ` मालस्वनों की जननी 


अध्यात्म क एक सूत्र है- कोई व्यक्ति को करे, गाली दे, उसे सहन कसे । 
सहन करना सामान्य वात नही है । इसके लिए पुष्ट आलम्बन चाहिए । किसी 


, आलम्बनं के आधार पर ही सहा जा सकता है । सामान्यत गाली का उत्तर गाली 
, से, क्रोध का उत्तर क्रोघ से, उत्तेजना का उत्तर उत्तेजना से दिया जाता है । सामने 
, भोर प्रतिक्रिया हो मौर दूसरा प्रतिक्रिया न करे, एेसा सम्भव नदी लगता, किन्तु 
 अनुर्षा के आलम्बन के सहारे इन सव स्यितियो को सहा जा सकता है । तव कोई 
, भ्रतिक्रिया नही होतीं । ये आलम्बन मनुप्रक्षा से प्राप्त होतेहै। कोध आदि 
, आवेशजन्य स्थितियो को सहने, मन को शान्त मौर सन्तुलित रखने के लिए कुष्ठ 


ष्क 


(न + न 


पुष्ट आलम्बन ह । 
सहिष्णुता के पांच आएलंवन 


१, भूल की खोज 


कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गाली देता है, उत्तेजित होता है तो जिस व्यक्ति 
को मालवन प्राप्त है, बह सोचता है--मवश्य ही मेरी कोई न कोई वटि हुई है । 
मुक्ष उस त्रुटि को खोजना चाहिए 1 मेरी त्रुटि के कारण ही यह उत्तेजित ओर 
करोधित हुमा है । वह्‌ साधक अयनी भूल की खोज मे लग जाता है । वह्‌ क्रोघ का 
उत्तर क्रोध से नही देता । सामने वाला व्यक्ति भी शात हो जाता है। 


२ गै अज्ञानी नही - 


जब दूसरा कोर क्रोध करता है तब वह्‌ भालंवन-प्राप्त साधक सोचता है-- 
यह अज्ञानी है, इसलिए क्रोध कर रहा है । इसे क्रो के दुष्परिणाम ज्ञात नही है । 
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मैज्ञानीहूं। मुर क्रोधके दुष्परिणाम क्नातहै। मनेक्षमा का मूत्य समक्नादै। 
अज्ञानी आदमी को क्रोध करते देखकर यदिर्मेभी क्रोधकरूतोर्मै भी भजनानी 
वन जाऊ्गा। 

एक व्यक्ति अपने मिव के धर गया । पुष्ठा--आज इतने प्रसन्न केसे तग रहं 
हो ? उसने कहा-आज एक अजीव घटना धटी । मे पडोसी के घर गया । उक्षो 
जाति ही भने कहा--तुम गधे हो । मित ने पृछठा-- तुमने प्र्युत्तर मे क्या कहा? 
उक्षे कहा--्मै मौन रहा! क्योकि म भी गाली का उत्तर ालीसेदेतातो 
सचमुच मँ गधा वन जातां । उसने मुञ्चे गधा कहा, इससे मँ गधा नही बना किनु 
मै-गाली देता तो अवश्य ही गघा वनं जाता । 

जिनमे सहन करने की शक्ति दुबल होती है, वे गुस्ते के प्रति गुस्सा, उत्तेजनी 
के प्रति उत्तेजना करने में रस वेते है 1 जिनमे यदह चेतना जाग जाती है--अज्ञानी 
मनुष्य को देखकर अज्ञानी नही वनना है । क्रोध वह करता है जो अज्ञानी होता टै 
मुलन कान उपलग्ध हुमा है, मेँ अज्ञानी नही हु, कोध को देखकर क्रोध नही कर्ग, 
यदि कङ्गा तो अज्ञानी वन जाऊगा--उन्हे दूसरा आलवन प्राप्त हो जाता है । 


३. म मृखं नहीं 


क्रोध करना मूर्खता का लक्षण है । को करने वाला मूखं होता है । समश 
आदमी कभी करोघ नही करता । समक्ञदार आदमी कारण को खोजता है क्रो 
प्रति क्रोध नही करता । जो व्यक्ति कारण की खोज मे लग जाता है, वहं कोष की 
भोर केम जाता है, कारण तकं पहुंचने का प्रयत्न करता है । साधक इन भात्तबन- 
सूतो को पुष्ट करे-्म मुखं नदी हं । मूखंता मेरा स्वभाव नही हं।-. 


४. दोपमेराहीहै 


म सवके साय सद्‌-व्यवहार करता हू, किसी का प्रतिवाद नही कर्ता, फिर 
भी कोई व्यवित मेरे व्यवहार से कुपित होता है तो यह मेरे पूवंकृत कमे काही 
फल हौ सकता है । कोई एेसा विपाक है, मेरे स्वरोमेया शब्दो के व्यवहार 
ठेसी कोई कमी है कि सामने वाला कुपित हो जाता है। दोष दूस का नही है 
मेराहीहै। इस आलंवन के आधार पर वह्‌ गृस्ते से वच जाता दै} संपकं मे भार 
वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर क्रोध करता है, किन्तु वह क्रोध नही कसः 
क्योकि उसे एके पुष्ट आलवन प्राप्त है । 


५. आग हाथ जलाती दहै 


जौ क्रोध करता है उसका मन रुग्ण हो जाता है । क्षमा करने वाते का चित्त 
स्वस्थ रहता है 1 यह सचाई जव समक्ष मे भा जाती है तव क्रोध की जड़ पर तद्र 


ई 
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प्रहार होता है। जिसने यह्‌ स्पष्ट रूप से जान लियाकिभागमे हाथ डालनेसे 
हाय जल जाते है, वह्‌ व्यक्ति कभी आग मे हाय नही डालेगा । जिस व्यक्तिकी 
चेतना मे दस सचाई का स्पष्ट अवतरण हो जाए किंक्रोध करने वाले काचित्ते 
रुण होता है, मन मलिन होता है, रक्त विर्षला वनता है, भयकर बीमारियां 
 उत्पनन होती है, वह्‌ व्यक्ति क्रोध का कभी पालन-पोषण नही करेगा । यह्‌ पाचवा 
 मालवन है। 

सहिष्णुता के ये पाच पुष्ट मालर्वन है । 


' श्रित पर खोल चडादो 


ध्यान की साधना के साय जव शक्ति जागती है तव क्रोध भी उभरता है, कितु 

स्वाध्याय भौर अनुप्रे्षा करने वाला व्यक्ति यह्‌ जान चेता है कि क्रोध आने पर 
 किन-किन आलवनो का सहारा लेना चादिए । वह्‌ उन पृष्ट आआलम्बनो का सहारा 
लेता है मौर क्रोध पर एक इन्युलिन चढा देता है । शक्ति पर एक खोली चडा 
 देतादहै। शक्ति पर खोली हो तो फिर वह खतरनाक नही वनती। यदिखउस 
पर कोई खोली नही होती तो शक्ति शक्ति है, वह जला भीसकतीरहै,मारभी 
सकती है । इसलिए यह्‌ बहुत जरूरी है कि जव ध्यान की साधना के साथ-साय 
शक्ति जागे तो स्वाध्याय, अनुत्रेक्षा की खोली उस पर चढा दी जाए, जिससे कि 
बह खतरनाक न जने गौर उसका ठीक उपयोग हो सके । वह हमारे काम आती 


रे । 
बहकर का उफान मौर शमन 


विचय-ध्यान करने वाला, विचार का ध्यान करने वाला भनुपरेक्ना को कभी 
नही छोड सकता । ध्यान के साथ कुछ शक्तियां प्राप्त होती ह, कछ लव्धियां प्राप्त 
होती है, कुछ विभूनिया प्राप्त होती है, तब महकार के जागने की बहुत बड़ी 
सभावना बन जाती है ! शक्िप्राप्त व्यक्ति सोचता है--पह्‌ शक्ति मेरेमेरै, 
दूसरो मे नही-- यह्‌ चेतना जागते ही उसका महकार उफनने लगता है 1 यदि 
सबको वह शक्ति उपलब्ध होती तो उसमे अहंकार नही जागता । जन कुछ 
अतिरिग्तता होती है तब महकार को जागने का अवकाश मिल जाता दहै। 

दो साक भिले। एक ने कहा--चलो, आज पानी पर बैठकर चर्चा करर! 
उसे पानी पर बैठने की शक्ति प्राप्त थी । दूसरा साधक भी शक्ति-सम्पन्न था । 
उसने कहा--पानी पर क्या बैठे, चलो, आज आकाशमे अधर बैठकर चर्चा 
करे! उसे आकाश मे अघर बैठने की शक्ति प्राप्त थी । पहले साघक का महकार 
छकु उड़ा पडा, क्योकि पानी पर बैव्नेसे माकाश मे बंठना बडी वात थी । दूसरे 
साधक का जहूकार फुफकार उठा । इतने मे ही एक अध्यात्म योगी उधर जा 
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निकला । उसने दोनो की वात सुनी । उसने कहा--एक मछली भी पानी 
तंरती है, वै्टती है । यह तो मामूली वात है। मक्खी आकाश मे उडती है । प्रर 
रह जाती है । इसमे क्या अनोखापन है ? पानी पर बंठनायाभकाशमे अधर 
रहना कोई महत्व की वात नही है । मछली भौर मक्खी का जीवनं मतं जीमो। 
~ साधना की सही दिशा मे चलो । अध्यात्म को उपलब्ध करो ओर अपने कषायं 
मौर मलिनताओं को दूर करो, अशुदधियो को समाप्त करौ । अन्यान्य तन्या 
महत्त्वपूर्णं नही ह । वे साधना के साथ स्वय उपलब्ध होती ह। 

महकार से वचने का एकमात्र उपाय है--अनुप्रेक्षा । जो व्यक्ति ध्याने 
साथ-साथ अनित्य अनुप्ेक्षा का प्रयोग प्रारभ कर देता है, उसमे महकार जगे 
की संभावना कम दहो जाती ह । यदि अहकार जायताभीटहैतो शात हौ जाताह। 
क्रोध आता है तो वह्‌ टिक नही पाता, भपने भप विलीन हो जाता है । ध्यान कसे 
वाले व्यर्वित को इस अनुप्ेक्ना का वार-वार भालवन तेना चाहिए । इसके क सूत्र 
ये है-- 


अनित्य अनुप्रक्षा 


यह श्री र अनित्य है । यह्‌ यौवन अनित्य है । शरीर की सूदरता का सभिमात 
हो सकता है । यौवन का अभिमान हौ सकता है । यहं परिवार का सयोगं नित 
है । जपने परिवार का अभिमान हौ सकता है । यह वभव, यह सपदा मनित्य है । 
संपदा का अहकार हौ सकता है । इष्ट का सयोग भी अनित्य है । ये सब अनिल 
है । ओर क्या ? जीवन भी अनित्य है 1 जव मनित्यता का यह अनुचितन सामने 
रहता है, वार-वार देतना मे उभरता है तव अहंकार के प्रश्न समाप्त हो जते ह॑। 
जिस व्यविति को अनित्यता का अनुभव नही होता उसमे क्रोध मनि काबु 
अवकाश रहता है । लिसकी चेतना मे यह वात जम गर्ह कि सयोग अनित्यहै 
पदाय नश्वर है, तव पदाय के चले जने पर भी वह दुःखीःनही होगा । 

हमारे व्यावहारिक जीवन मे भी अनित्य अनुपेक्षा का बहुत वडा महत्व है। 
जिस व्यक्ति के चित्त मे यह सस्कार पुष्ट वन जाता है कि सव पदां भनित्य है 
फिर उस व्यक्ति के मनसे विवाद वढने वाली वाते समाप्त हौ जाती ह। वह 
घटना को जान तेता है, भोगता नही । ध्यान करने वाते मे भौर ध्यान नही करन 
वाते में यही अन्तर है । ध्यान करने वाला व्यक्ति धटना को जानता दहै, भोगता 
नही । ध्यान नही करने वाला व्यक्ति धटना को जानता नही, भोगता है । घटना 
को जानने वाला व्यवहार को अमृतमय वना देता है, मधुर वना देता दै । घटना 
को भौगने वालास्वयदुख पाता है गीरसारे वातावरणमेदुख के परमाणुर्जा 
` को विदेर देता है, सारा वातावरण दुःखपूणं वन जाता है। वह दुख उसी तक 
सीमित नही रहता, विस्तृत हो जाता है । 


चित्त-णुद्धि ओर अनुप्रभ्ना ८६ 


पति-पत्नी लड रह ये । पडोसी आया । पूछा- क्या तुम सदा से लडते रहे 
हो ? पति बोला-- यह हमारे विवाह का तीसरा वपं है । पहले वपं मे कुछ कहता, 
यह्‌ सुन लेती । दूसरे वषं मे यह कुछ कहती ओर मै सुन तेता । इस तीसरे वष मे 
इम दोनो बोलते ह मौर पडोसी सुनते ह) तीसरा वपं उनके लिएदुख विक्लेरने 
का वषं बन गया। 


अशरण अनुपरक्षा 


| दूसरा सूत्र है--अशरण भनुप्रक्षा । ध्यान साधक वहुत जागरूक रहता हे 1 

वह ध्रान्तियो को तोडता रहता है । यह एक वहुत बड़ी भ्रान्ति है कि भादमी ह्र 
एक को शरण मान तेता ह । व्यवहार मे एेसा मानना पडता है, पर यह्‌ अत्तिम 
सषाई नही है। हर एक चीज त्राण नही होती । हमारा यह्‌ विवेक स्पष्ट होना 
रहिए कि हम व्यवहार को अन्तिम सचाई न मानें । व्यवहार व्यवहार होताहै 
ओर यथार्थं यथार्थं होता है। व्यवहार की सचाई व्यवहार की सचाईहोतीह 
गौर वास्तविकता की सचाई वास्तविकृता कौ सचाई होती रै। व्युवहारकी 
सवाई हतनी-सी है कि जव तकं दोनो का स्वाथं जडा रहता है तव तकं एकं दूसरे 
के तिएत्राणया शरण वने रहते है । जहा स्वार्थं को धक्का लगा कि त्राण समाप्त 
हो जाताहै, शरण समाप्त हौ जाताहै फिर वहं पषछतावे के शब्दो मे कहता 
है--अरे, मैने इसके पालन-पोषण के लिए कितना किया, आर्ज यह मेरे साथ 
एेसा व्यवहार कर रहा है ? उस व्यवहारके कारण कोदुखीनदही होता, दुखी 
होता है नियम की विस्मृति कै कारण । व्यक्ति जव व्यवहार को, पदां को ओौर 
व्यक्ति को अतिम सत्य मान लेतादहैओौर त्राण मान लेतारै, तव दु.खी होना 
पडता है । यह है अशरण अनुप्रेषा । व्यवहार मे अनेक पदार्थो को त्राण मानते चते, 
किन्तु इस सचाईकोन भूलें कि वास्तविक या अतिम त्राण अपता ज्ञान, अपना 
दशंन मौर अपना आचरण तथा व्यवहार होता है! दरूसरेमे त्राण देने की क्षमता 


नही है । 
एकत्व अनुपरक्षा 


तीसरा सूत्र है--एकत्व अनुप्रेक्ना । सामाजिक प्राणी सहयोग लेता है मौर 
सहयोग देता है । वहं भकेला जीवन नही जी सकता 1 सवका सहयोग लेता है तो 
समाज चलता हे ! सामाजिक जीवन जीते .ए भी लोग इस सचाई को भूल जाते 
है कि अन्तत व्यवित अकेला है । ध्यान करने वाते साधक को इस सचाई से वहत 
परिचित रहना है । इस अनुप्रेभ्ना को वार-वार दोहूराना है । जिसका यह आलवन 
पष्ट हो जाता है--आत्मा अकेली है, व्यक्ति अकेला है--उसे सहयोग न मिलने 
पर भौ कोई कष्ट नही होगा, क्योकि उसका चित्त इस धावना से पूर्णस्पेण भावित 


६० अप्पाण सरण गच्छामि 


है । वह्‌ परिस्थिति के आने पर भी दृटेगा नही । यदि यह भावना चित्त मेस्थि 
नटी है, मौर व्यक्ति सुनता दै कि सवने उसका साथ छोड़ दिया है, तो वह्‌ विक्षिपः 
वन जाएगा, पागल हो जाएगा । एेसा इसलिए होता है करि वहं व्यक्ति बट 
सचाई को विस्मृत किए चलता है 1 वह्‌ उस सचाई का पालन नही करता, जनु 
तही करता । यदि चित्त सचाई से भावित रहै तो एेसी घटना घटने पर भी बाद 
विचलित नही होता, वह्‌ सभला रहता है । 

जव सव साथ कर्यं करते थे, वह्‌ आश्चर्य की वात नही है । अब सब विषु 
गए या सहयोग खीच लिया, यह्‌ भी भाशचर्य की वाते नही है । भश्वयं कौ गढ 
यह्‌ है कि एेसी घटनाए प्रतिदिन धटती रहती हँ, फिर भी आदमी मा मदर 
सचाई की अवहेलना करता जा रहा है । भँ भकेला हं--यह्‌ है एकत्व अनुप्रकष। 


संसार अनुप्रक्षा ॥ 

चौथा सूत्र है-संसार अनुपरेक्षा 1 इसका अयं है-संसार कौ ना 
परिणतियो को जानना, विविध परिवर्तंनो को जानना । जन्म भौर मृत्यु केच 
से बरावर परिचित रहना । 


चित्तशुद्धि की प्रक्रिया : अनुप्रक्षा 


अनुपरक्षाएं भनेक ह । मैने चार मुख्य अनुपरेक्षामो की चर्चा का है । जो व्यि 
ध्यान के साथ-साथ इन अनुप्े्षामो का अभ्यास करता है, उसके चित्त पर को 
मरज्छ नही जमती, मैल नही जमता । कभी कुछ जमता है तो अनुपरक्षा से उक 
धूलाई हो जाती है। हसलिषए परक्षा-घ्यान करने वाले साघको को.चित्त-गुदधि $ 
लिए अनुप्रेक्षामो का अभ्यास करना जरूरी है । उनके लिए स्वाध्याय भी बः 
अपेक्षित है । प्रक्षा-ध्यान की प्रक्रिया मे स्वाघ्याय का भी स्थान है, गुरु के पय-दणन 
काभीस्थानहै। इस सचाई को वरावर मानते चसे तो ध्यान के साय-ताष 
हमारे चित्त की निर्मलता ओर चित्त कौ निर्मलता पर संभावित दोषो का शो 
करते चले जाएगे ओर तव व्यवहार के क्षेत्र मे भी- जीवन-या्रा सुखद होती चती 
जाएगी । उस स्थिति मे अध्यात्म को यात्रा निविघ्न मौर निर्वाधि बन सकेगी । 


५ 


€ , चित्त-शुंद् श्रर लेश्या-ध्यान 


घ्यान स्थिर लेश्या शुद्ध, आभामडल शुद्ध, भाव शुद्ध, चरित्रं शु । 
चरत्र-शुद्धि ध्यान की व्यावहारिक कसौटी 1 लेश्या की शुद्धि मौर माभा- 
मडल की शुद्धि आन्तरिक कसौटी । 

चरित्र के आधार पर आभामडल जानाजा सक्ताहै। आभामडलके 
आधार पर चरित्र जाना जा सकता है । 

घ्यान की दीक्षा मआाभामडल देखकर । 


क्न 


नु 


वैञ्ानिक उपलट्ि 


मनुप्य सारी जीवन-याव्रा स्यूत शरीर की परिक्रमा करते हुए करता है। 
जीवन इसी स्थूल णरीर के आसपास चतता है ! एस सीमाको पार कर आगे जाने 
वाले कुष्ठ ही लोग होते है । हमारे पास जानने के जितने भी सायन है, वे सवे 
स्यूलर्ह। वेस्थूलको परकटु सक्ते ह| भूदमको जाननेका कोरईभी सान 
नही ह| 

दस व्ञानिक युग ने मनुप्य जाति का बहुत उपकार किया ह । भाज धर्म के 
प्रति जितना सम्यग्‌ दृष्टिकोण है वहु ५०-१०० वपं पर्वं नही हौ सकता था । आज 
सकषम मत्य के प्रति जितनी गहरी जिज्ञासा रै, उतनी पहने नही थी । कुष्ठ समय 
पूवं तक जव कभी सूक्ष्म सत्य की वात प्रस्तुत होती तो मनृप्य उसे पौराथिकया 
मनगटत मानकर टाल देता था 1 वह्‌ उत्ते अंधविश्वास कटता था । एक एेसा शब्द 
है भंधविष््रास कि उसकी ओट मे सव कु चछिपाया जा सक्ता है । किन्तु 
विज्ञान ने जैसे-जैसे सूक्ष्म सत्यो कौ प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की, वैसे-वंते 
अधविष्वास कहने का साहस टूटता गया । अव यदि कोई व्यित किसी वातका 
अंघविण्वास कट्कर टालता है तो वह्‌ साहस दी करता है । आज विज्ञान जिन 
सृक्ष्म सत्यो का स्पर्ग कर चूका है, दो शताब्दी पूर्वं उसकी कल्पना करना भी 
असभव था! यह्‌ कहा जा सकेता है किं विज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की सीमा के साप्त 
पास पहुच रहा है । प्राचीनकाल मे साधना द्वारा भतीन्दिय ज्ञान का विकास गौर 
सक्षम सत्यो का साक्षत्कार किया जाताथा। माजके आदमी ने अतीद्द्िय्चान 
कीसाधनाभीखोदी मौर अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास करने का अभ्यातभीखो 
दिया । पद्धति भी विस्मृत हौ गयी । अव सिवाय विज्ञान के कोई साधन नहीहै। 
वैज्ञानिकों ने कोई साधना नही की, अध्यात्म का गहरा अभ्यास नही क्या 
अतीन्द्रिय चेतना को जगाने का प्रयत्न नही किया किन्तु इतने सूक्ष्म उपकरणो का 

+ किया कि जिनके माघ्यम से अतीन्द्रिय सत्य खोजे जा सक्ते है, देवे जा 


वित्त-शुद्धि मौर लेश्या-ध्यान < ६३. 


सकते ह । जो इन्द्रियो से नही देखे जा सकते, वे सत्य इन सूक्ष्म उपकरणो से ज्ञात 
हो जाते है । इसका फलित यह हुमा कि आज का विज्ञान अतीन्द्रिय तथ्योको 
जानने-देखने भौर प्रतिपादन करने मे सक्षम रह॑। 


सुक्ष्म शरीर 


सृक्ष्म शरीर ज्ञात नही है । इस स्थूल शरीर से परे कोई शरीर है, यह न माज 
का चिकित्सक जानता है मौर च दूसरे व्यक्ति जानते हं । भाज के चिकित्सक ने 
शरीर के एक-एक अवयव को जान लिया है । वह शरीर के सूक्ष्मतम अवयवौ को 
भी जानता है! उनको उमने देखा है, जाना है, उनकी ‹ प्रक्रिया से भी वह्‌ अवगत 
है। एक-एक स्नायु भौर ग्रन्थिक विषयमे उसे पूरी जानकारी है। परन्तु यह 
सारा इसस्यूल शरीरकी परिधिके सदभंमेदहै। इससे मागे भी कोई सूक्ष्मया 
सृक््मतम शरीर मौर दै, यह वात उसे ज्ञात नही है भौर वहु इस तथ्य को मानने 
के लिए भी सावकाश नही है! मेडिकल साइन्स इप्न स्थूल शरीरकीसीमामेही 
चान केर सकाहि। 

कुदधेक वंज्ञानिको ने एेसे मनुसधान किए है जिनके आधार पर वे स्थूल शरीर 
से भागे की वात कहने मे सक्षम है। 

लदन के एक डीक्टर प प्र. व. मीलर ने एकं पुस्तक लिखी है--“दि ह्य मन 
एनाटामी "1 उसमे उन्होने लिखा है कि अनेक रोगियो के प्रोक्षण के पष्चात्‌र्म 
दस निप्कषं पर पहुचा ह कि मनुष्य कै इस भौतिक शरीरम एकेसा शरीर भौर 
है जो प्रकाश का पिंड रहै, विदयुत्मय है, तेजोमय है । 

रूस के वेज्ञानिको ने अनेक परीक्षणौ के पश्चात्‌ यह्‌ प्रतिपादन कियाकिं इस 
, स्थूलशशरीरमे एक विदत्‌ शरीरमभी है। यह विदयुत्‌-शरीर, प्रकाश-शरीर मृत्यु 
के समय देखा जा सकता है । जव आदमी मरता दै तव वह स्थूल शरीरको 
छोडकर वाहुर निकलता है । उसे बाहर निकलते देखा जा सकता है ! जीवित 
प्राणियो मे भी यह्‌ देखा जा सकता है ओर इसके फोटो भी लिये जा सक्ते है ! 

लेष्या का सिद्धान्त स्यल शरीर के परे का सिद्धान्तहै। हम जव लेश्याके 
विषयमे कुठ जानने का प्रयल करते ह, उसका अयं होता है कि इच गौदारिक 
णरीरकीसीमाकोपारकर, सूक्ष्म शरीरकीसीमा मेप्रवेशदहोरहाहै। इस 
स्थूल शरीरके भीतर, इसी के पूरे मआकारका, एक शरीर षफलाहुमाहै। उसे 
तजस शरीर, विचुत्‌-शरीर कहा जाता है । वह प्रकाश का शरीर है! उसके मारे 
परमाणु प्रकाशमय है । वे वहत तरल ह । 


जेव प्लाज्मा 


_- इस दृष्य जगत्‌ म चार प्रकारके द्रव्य ह-तरल, ठोस, गीय भौर प्लाज्मा। 


६४ अप्पाण सरणं गच्छामि 


भाज रवश्ञानिकोने यह्‌ प्रतिपादन करिया किये नारदी प्रकार नही होते। एष 
ओरप्रकारमीटहै। उसे जवप्नाज्मा कहाजातादै। वह्‌ जैव प्ताग्मामृत्युके 
वाद भी नष्ट नही होता.। यह्‌ विदत्‌ चुम्बकोयक्षेत्रौ मे चला जताहै। 

तजस रीर भी मृत्यु के वाद नष्ट नदी होता । एक दृष्टि मे यह ममर कहा 
जातादहै1 जव तक मनुष्य दस शरीर से रावा मुक्त नही हौ जाता तत्र त्तक यह्‌ 
तजस शरीर कमी नही मरता । मनुष्य अनादिकालतमे णरीर धारणकरतामा 
रहाहै। एकस्यूलणरीरकोछोटतार मीर दूगरेस्यूनणरीरकोधारणकर 
लेता है । उसने कितने णरीर यदने है, कितनी वार वदने ह| सन्तु षता सवर 
होने पर भी उसके पासएकतयमणरीररैजौ गदाम उस्केसायभारहाटै। 
वह्‌ नही भर्ता, नही वदतता । एम दृष्टिमे वह अमर्‌ है, सदा साध रहने वाला 
है 1 तजसणरीरमेमी सूध्मद कम-णरीर। वहभी प्राणी कां क्षाय बही छोएता। 
वह्‌ भी नही मरता। वह्‌ कभी नही मरा। उसमै जीवक माषं भाज तकनही 
छोड़ा भौर तय तक नही छटोटेगा जव तकं जर्ष बधनों से सर्वथा मुक्त नहीहो 
जाएगा । ये दोनो शरीर भमरर्हु। 

जव हम तैजस शरीरमे प्रवे करते है तव हमारा चिन्तन बदल जादादै, 
भात्रधारा बदलजातीरहै) भावो काषाया निर्माण दरस तजस शरीर या बिधत 
शरीर की सीमामे होता टै। हमारे धाव वनते, अच्े होतेह, बुरेहेतेषैःवे 
सबतजसशरीरकीसीमामे होते! तेजस श्षरीर के मासपस सारी धघटनाए 
घटित होती है । वे घटनाएु मौर भाव स्यूल एरीर मे उतरते हँ भौर हमारे प्रथि 
संस्वान, हमारे स्नायु-मडल को प्रभावित करते ह! फिर वे हमारे माचरणमे 
माते ह । मनुष्य के आचरण मौर व्यवहार का अध्ययन नाडी-मडल ओर ग्रन्थि 
संस्यान के भाघार पर नही किया जा सकता । उसका अध्ययन किया जां सकता ह 
तैजसं शरीर के भाधार पर, लेष्यागो मौर भावतत्र के भाधार पर) 


प्रकाशी रैरंग 


हम जब दसस्थूल शरीर की सीमा से पार जाकर दैवते तो हमि विचि 
रग दिखा देते है । विचा रो को सेवसे अधिक प्रभावित करने वाले दो तत्वर्है- 
शब्द ओर रग । मनुष्य इन दोनो से अत्यधिक प्रभावित होता है । दो इच्धिया-- 
चक्षु मौर श्रोत्र भादमी पर प्रभाव डालतीहै। हमारे आस-पास रगोका व 
चना हुभा है ! हमारे भीतर रगौ का वलय वना हु है । आप देखे । भावो को 
बद करे । दगंन-केन्द्र पर ध्यान केन्धित करे! थोडे समयमे ही रगो के बिनु 
दीखने लग जाएगे । आख को मृदकर दवाएं मौर देखे, प्रकाश के बिन्दु भौर रगीन 
बिन्दु आस-पास चक्कर लगाते हुए दीख पडगे । सर्वेन्द्िय-सयम मुद्रा कर । आबो 
केसामनेरंग ही रग दीखपषगे। ये रग हमारे भीतर है। तैजस शरीररगोका 


॥ 


चित्तशुद्धि नौर लेश्या-घ्यान € ५ 


शरीरदहै। प्रकाण ओररंगदोनहीर्है, एकष्टी है) प्रकाण का उनयासवां प्रकपन 
शी रग होता है) एक फरिकवेन्सी मे प्रकाणरगवनजाताटहै। सूयंकीकिरणोमे 
सभी मूल रंग ह! जहा तेजसरहै, प्रकाश दैवहांरगटहै। प्रकाश भौर रंग दोनों 
साथ-साथ होतेर्है। हमारा तजस शरीरप्रकाणका शरीरटै, रगो का.शरीरदै। 
उसमे सभी रग ॒विदयमाने है। रग हमारे सामने आते रहते ह । यदि कोर द्रष्टा 
हो, जिसके चक्षु निमल हो, जिसे दृष्टि उपलब्ध हो, वह्‌ सामने दीखने वाले रगीन 
विन्दुभो के जआघार पर जान लेताटैकिक्िसि प्रकारकाभाव निर्मितो रहार 
भौर मब कौन-सी वृत्ति अभिव्यक्त होगी । न रगो के आधार पर जानाजा 
सकता है किं हमारे आस-पास मे किस प्रकार के परमाणु अधिक मातरा मे आदोलित 
हो रहे ह, चक्कर लगा रहे हँ! समूचा स्वरोदय का सिद्धान्तं इनं विन्दुभो के 
आधार पर चलता है! विन्दुजओ को देखकर स्वर्‌-साधक जान जाताहै कि भव 
पृथ्वी तत्तवं चल रहा हे, जल तत्व चल रहा है या अग्नि तत्तव चल रहा है। 
गुण तीन माने गए है--सतत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ । इन तीनो गरणोके हारा 
मनुष्य पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है} इन तीनों का रंगीन विन्दुभो 
के भआधार पर पता लगाया जा सकताहै। 
लेष्याए छह ह । छहो लेश्याभो का इन विन्दुभओ के आधार परर पता स्षगाया 
जा सक्ता है । यह जाना जा सकता है कि कौन-सी लेष्या काम कर रही है! 
यह्‌ सूक्ष्म शरीर की सक्षिप्त चर्चा है । इसको सुनकर यह अभीप्सा पैदा होती 
है किं कभी-कभी स्थूल शरीरसे परे भी जाना चाहिए । सूकष्म-शरीर का ज्ानष्मे 
नही है) हमारी भत्तिम सीमा स्थूल शरीरदै। हमारी सारी प्रवृत्तियां दसीकी 
परिषि मे होती ह । इससे परे आदमी सोचता भी नही । सारी घटनाएं सके द॑ 
गर्द हो रही है । किन्तु प्रक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सीमाकोपार 
करना चाहेगा । जव वह सीमा को पार करेगा तव उसे पता चलेगा कि कब वेत 
रग दिखाई देता रै । कहा-कव लाल रग ओर चमकीला व्लू रंग दिखाई देता है। 
किंस प्रकार शान्ति, आनन्द गौर प्रसन्नता घटित होती है । अपने आप मनमे 
एक जिज्ञासा जागती है--रग क्यो भाता है ? यह्‌ क्यार? 
रगो का दीखना शुभ लक्षण है! इससे यह प्रतीत होता है कि मनस्थिरहो 
रहा है, लेश्या शुद्ध हो रही है । यद्‌ ध्यान की कसौटी दै । जेसे-जसे लेश्या शुद्ध 
होती है, व॑से-वैसे आभामडल निर्मल ओर पवित्र होता है । जँसे-जैसे आभामडल 
निर्मल होता दै, वैसे-वैसे व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता चला जातां है। चरसि 
परिवर्तन का मूल आघार है लेश्या का परिवर्तन । चरित्र-परिवर्तन का मूल 
जमाघार है माभामंडल का परिवतंन । आभामंडल जितना दूषित होता है, चसित्र भी 
उतना ही द्रूषित होता है । जाभामडल जिनना कुद होता है, चिव भी उतनाही 
शुर होता है! आभामंडल का विष्लेषण करने वाला व्यक्ति चरित्र का विर्लेदण 
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कर सकता द । वदु व्यकिति-व्यपिति फे चरित्र फो जान मक्ता है। 
घ्यान कौ दीक्षा देने याला गुरु पिप्य के आभामंटत फो देखकर उसके समू 
चरिप्रको षठ लेतादटै मोरजानजातादै कि यह्‌ मसा व्यक्ति है? दसकी भाव 
धारा कंसीदै? 
एस्टलप्रोजेक्शन गीर समुद्घात 
एक हव्णी महिला ह । उसका नाम है-- नितिन । वह्‌ अतीच्िय प्रयोगो 
मे दक्ष है। उसमे पृष्टा गया--तुम भतीन्िय धटनाए्‌ कंच वतताती हो ? उसने 
कहा, "ई एस्टृलप्रोजेक्छन के दारा उन षटनामो को जान जाती हं । प्रत्येक प्राणी 
म प्राणधारा होती दै। उसे एस्टृल वींदी भी कटा जाता है । एष्ट तप्रोजेक्णन के 
हारा रम प्राणशरीर से वाहूर तनिकलकर, जहा घटना घटिते होती है, वहा जाती हू 
गौर स्नारी वाते जानकर दूमये को वता देती हं!" 
नान द्वारा सम्मत यह एष्ट्लप्रौयेक्यन फी प्रकिया जन परपराकी 
समुद्घात प्रक्रिया है । समुद्धात का यही तात्पयं है कि जये विशिष्ट घटना घटित 
होती है तव व्यक्ति स्वल शरीरस प्राणण्रीर को वाहूर निकालकर घटने वाली 
घटना तक पहूचाता हि भौर धटना का जान करतेताहै। यह्‌ प्रा-्रीर बहुत 
दुर तक जा सकता है । इसमे अपूर्व क्षमताएरै। 
समृद्धात सात है-पेदना ममुद्घात, कपाय समुदूघात, मारणान्तिक, 
समूद्धात, वेकि समुद्‌घति, तैजस समुद्धात, साहारक समुद्घात ओर केवली 
समुद्घात 1 जत्र व्यक्ति को क्रोध अधिक माना ह तव उसका प्राण-शरीर बाहर 
निकल जाता है । यह्‌ केपाय समुद्‌घात है} जव अदेमौ कै मन मे मति लालच 
भता है तव भी प्राण-शरीर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार भयंकर वीमारौ 
मे, मरने कौ अवस्या मे भी प्राण-शरीर वाहूर निकल जाता है ! आज के विज्ञान 
के नामने एेसी मनेक घटनाए्‌ घटित हुई है! 
एक रोगी ओंपरेशन यियेरर मे टेवल पर लेटा हुमा है । उसका मेजर 
मोपरेशन होना है । डीक्टर आंपरेशन कर रहा है । उस समय उम व्यक्ति मे वेदना 
समुद्घात घटित हुई । उसका प्राणशरीरः स्यूल शरीर ये निक्लकर ऊपर को 
छत के आसपास स्थिर हो गया । ओंपरेणन चल रहा है मौर वह्‌ रोमी अपने 
प्राण-शरीर से सारा भोपरेशन देख रहा है । आंपरे्न करते-करते एक विन्दु 
पर डाक्टर ने गत्ती की । तत्काल ऊपर से रोगी ने कहा, “उक्टर 1 यह्‌ भूल कर 
रहै हो ।' डाक्टर को पता नही चला--कौन वोल र्हा है। उसने भूल सुधार । 
वेदना कम होते ही रोगी का प्राण-लरीर पुन्‌. स्यूल शरीर मेञाजाताह। 
` कीप्रक्रिया पूरीहौजातीहै। होश आनेपर रोगीने उकिटिरसे कहा 
पर लटकंते हुए मने पुरा भांपरेशन देखा है । 


१ 
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शरीर प्रक्षेपण की अनेफ प्रक्रियाएर्हु। इन प्रक्रियामोमेप्राण-शरीर बाहर 
चला जाता है। 

उस हन्भी महिला लिलियनं ने कहा, म एस्टृलप्रोजेक्शन क द्वारा यया्थं 
वात जान तेतीहू। मलोगो के भाभामडलमे प्रविष्ट होकर उनकेचरितव्रका 
वणेन कर सक्ती हु । किन्तु शरावी दमी के चरित्र को म नही जान सकती, 
क्योकि शरावी गादमी का जाधामडल अस्त-व्यस्त हौ जाता है । वह्‌ इतना धंधघला 
हो जाता है किं उसके रगो का पताही नही चलता ।" 

हमारी भावनाए, हमारे आचरण माभामडल के निर्माता ह 1 जव अच्छी 
भावनाए, भौर पवित्र आचरण होता है तव आभामडल वहत सशक्त ओर निमल 
होता है । भावधारा मलिन होती है ओर चरित्र भी मलिन होता है तव आभामडल 
धूमिल, विकृत ओरं दूषित हो जाता है । 


भामंडल गौर आमामडल 


दो शब्द है । एक है--भामडल भौर दूसरा है--आभामडल । आकिल्ट सादइन्स 
(0५०४-३५९००६) मे भामडल को हलो (प 2110५) कहते हँ । यह्‌ सिर के पीचचै 
होता है! आज भी जो अवतारो के चित्र मिलते हु, वड व्यक्तियो के चित मिलते 
है उनमे हम व्यकिति के सिर के पीडे गोलाकार पीले रगकाएक चक्र-सा देखते हु । 
यहं भामडल ह 1 यह्‌ प्रत्येक प्राणी मे नही होता । विशिष्ट व्यक्तियोकेहीहीता 
है । दूसरा है माभामडल । इसे ओंकल्ट साइन्स मे "गोरा" {^४7०) कहते है । यह 
माभामडउल हमारे चरित्र का, हमारी भावधारा का प्रतिनिधित्व करता है। जाभा- 
मडल को देखकर व्यक्ति के चरित्रि को जाना जा सकता है ओर व्यक्ति के चरित्र 
को देखकर आभामडल को जाना जा सकता है । जो व्यकवत चरित्रवान्‌ है, उसका 
माभामडल सशक्त होगा । उस पर दूसरो का प्रभाव नही हो सकेगा । दूसरे तत्त्व 
उस माभामडल मे प्रवेश नही कर सकगे। 
हेम जिस दुनिया मे जीते ह वह्‌ सक्रमण को दुनिया है । एक व्यक्ति पर अनेक 
तत्त्वे सक्रमण करते ह । अनेक रूप-ग्ग आक्रमण करते है मौर आभामंडलको 
विचित्त करने का प्रयत्न करते है, किन्तु जिनका चरित्र शुद्ध होता है, भावधारा 
निर्मल होती है, उनका आभामडलं विचलित नही होता । बाह्य क्रमणो से वह 
माक्रान्तं नही होता । उसमे इतनौ क्षमेता होती दहै कि जो आताहै, टकरातारहै 
भौर वापसं चला जाता है, भीतर प्रवेश नही पा सकता । एके चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
को कोई अभिशाप दे, उस पर कोई असर नही होगा ॥ 
हेमारा चरित्र ओर भाव जव निमेल होता दै तव इस सक्रमण की दूनियामे 
रहते हृए भी हम वाह्य प्रभावो से बच जते है ! चरित्र का वहुत वडा मूल्य है! 


` मादमी सफल होता है मौर कभी-कभी प्रत्येक कायं मे सफल होता चला जाता 
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है! षर नही जानता कि यह्‌ कंसे हुमा ? यहुसाराष्तादै भावकी सुदि भौर 
परिप्र की सुद्धिकेःद्ारा। 


महान्‌ योगी आानन्दघनजी 


एक वहूत बड़ योगी सन्त ये आनन्दधनजी 1 वे पटूे हए ्िदयोगी ये) 
सोगों फो पताचलाकिंये सिद्धयोगी मद्र लौग अपनी-अपनी दुःख गापामों 
फो लेकर माते गौर दुख प्रतिकार कौ वात पृते । सानन्दयनजी ने सोचा-य्‌ 
य्या? मेरी साघनाका सारासम्य यदि मे दनके दुख दूर केरनेमे तगादृ 
तो फिर साधना कय करू} वे गावको छीर जगलमे चने गए) चहांभी तोगं 
पदटरुच गए } मानन्दघनजी वहा से अञात स्यान मे चते गए । एक वार एकं सुनार 
मोर एक्‌ वनिया--दोनो उनको टूटने निकने सौर भाग्ववश उन तक पटं गए । 
वहुत अनुनय-विनय किया 1 आनन्दधनजी का मन कर्णा से भर गया ! उन्हूनि 
पृछा- क्या चाहते हो ? दोनो ने कटा--गौर कुट नही, केवल स्वर्णं चाहते ै। 
` अनिन्दधनजी वोले--भच्छा, अ तुम्दे स्वणं-सिद्धि का मंच देता ट्र] किन्तु मेतरको 
साधना करनी होगी । तुम्ह्‌ अर्हिसा, सत्य मचौयं भौर ब्रह्मचर्ये फा पाक्त करता 
होगा । सग्रह नही करना होगा । उन्दोनि कहा- महाराज ! आप कितने भ्ोषे है । 
यदिसंग्रहनरही करनादैतो हमे स्वर्णसिदि की क्या आवश्यकता? यह्‌ नियम 
नही पल सकता, भौर सभी नियमो का पालन हम करगे । तव अनन्दषनभी 
बोते-- अच्छा, दो द्रत का पालनं अवश्य करना! एक है--ूठ न बोसना भौर 
दूसरा है-कम तोल-माप न करना । दोनो ने स्वीकार कर लिया। मानन्दघनजी 
नेमत्रदेदिया। ये घर गए! जनताको पता चला किये नश्भूढठ बोलते भौर 
न कम तोल-माप करते ह, भीड़ वढने लगी । व्यापार चौगुना हो यया । धन माने 
लगा । 

एक वरं पूरा हा 1 आनन्दघनजी उस गांव मे आए 1 स्वर्णकारभी दर्शन 
करने गया गौर वनिया भी पहुंचा । आनन्दधनजी ने पूछा--स्व्णेसिदि मंत्र कौ 
साधना कंसे चल रही है ? वे चोते--'महाराज! मंस के प्रयोग की आवश्यकता ही 
नही पड़ी । केवल दो व्रतो की साघ्नासेस्वर्णं हीस्वर्णं हो गया 1 

जब जीवनमे व्रत आता है तव मनुष्य का चरित्र णुद्ध होता दै, भाभामंडत 
निर्मल होता है मौर उस व्यक्ति मे रेमे परमाणुजौ का विकिरण होता दकि बिना 
बुलाए लोग अति ह! आकर्षण पैदा हो जाता है मंत्र की ्ाधना जरूरी नदी 


द्ोती । 
ध्मकेदो्जंग : प्रयोग ओर गनुभव 
भाज सबसे बडी समस्या यही दहै किं लोगों ते चरित्र का मूर््याकन कम कर 
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दिया । धामिक लोगोने भी यही किया। उन्होने धम को रूढ वना दिया । जो धर्म 
प्रायोगिक था, वह्‌ आज प्रयोगशून्य हो गया । जो अनुभव के द्वारा प्राप्त होने वाला 
तत्तव था, उससे अनुभव को काट दिया गया । धर्मरूपी पष्ठी केदो पखये। एक 
था प्रयोग का पख गौर दूसरा था अनुभव का पख। दोनो पख काट दिए गए । 
माज वह्‌ धम का पखी पख विहीन होकर तडफ रहा है । 

जिस धमे के साथ प्रयोग नही है, कुछ नया जानने की जिज्ञासा नही है, नये 
तय्य खोजने की अभीप्सानही है, वह धमं रूढ हो जाताहै भीर ग्ढेमे गिरे हूए 
पानी जैसा गदला वन जाता है। 

जिसके साथ स्वय का कोई अनुभव नही होता, केवल सुनने मौर माननेकी 
बात चलती है, वह धरम बहुत भला नही कर सकत! । 


त्याग कीशकव्तिका उत्स-धमंकी चेतना 


धमं को सवसे वडी शक्ति है--त्याग की शक्ति । दुनिया मे कोई भौ तत्तव 
एसानहीरैजोत्याग की शवित पदा कर सके । एकमात्र धमं की चेतना से व्यक्ति 
भे त्याग करने की क्षमता भती है। ससारके सारे शास्त्र भोगकी बात सिखाते 
है, बटोरने की वात भौर इन्द्रियो के विषयो के सेवन की वात सिखाते है । एकमात्र 
धमं की चेतना व्यक्ति को त्याग सिखाती है । वह कहती है- त्याग करो, विषयो 
का परित्याग करो, अनुपलब्ध को उपलब्ध करने का प्रयत मत करो । किन्तु माज 
मूल पर ही कुठाराघातहो चुकाहै। चरित्र की चेतना जव लुप्त हो जाती है, तव 
व्यक्ति के मन मे यह्‌ विचार उठता है किं चरित्रवान्‌ दुख पातारहै.मौर घरिव्रहीन 
सुख भोगता है । जव यह्‌ विचार दृढ़मूल वन जाता है तव उस व्यक्ति का, समाज 
या राष्ट्रका चरित्र-पक्ष कभी उज्ज्वल नही रहं सकता । वे कभी उन्नति के शिखर 
कृ स्पशं नही कर सकते । 

मानन्दघनजी से सवधित चारित्रिक पक्ष को एक दूसरी घटना है । एक वार 
एक प्रदेश के राजा-रानी आनन्दघनजी के पास आए । वे वोले- गुरुवर ! ओर 
सब कुछ है, पर पुत्र नही है । पुत्र के चिना सपदा मौर र्वभव का प्रयोजन दहीक्या- 
हो सकता है ? आनन्दघनजी वोले-र्मै क्या पत्र दगा? जाभो, गौरकिसीसे 
याचना करो । राजा-रानी ने वहुत आग्रह किया । आनन्दघनजी ने एक पन्ने पर 
कु लिखा ओर कहा--रानी के वाए हाय पर वाध देना । मेरी एक शतं मानना, 
सदा सदाचार का पालन करना! अहिसा, सत्य का पालन करना ! मनोकामना 
परी होगी 1 अन्याय मत करना, शोषण ओर उत्पीडनं से वचना । न्याय करना । 

राजा-रानीनेसभीव्रतो का पालन प्राष्म कर दिया। आचरण का पक्ष 
उज्ज्वल हुमा । क्षमता बढी । भावनामो मे शक्ति आई, सकल्प-शक्ति का विकासं 
हमा । सयोग कौ बात पुत्रकौ प्राप्ति हो गरद। वे दोनो आनन्दघनजी केषात्त 
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आकर वोते-- महाराज ¡ मापका मवरं सफले हुमा । हम भापफे भवत्यन्तं भारी 
ह । आनन्दधनजी ने कहा--रानी के हाय पर वधा प्र लामो । उत्ते पढ़ो) उमे 
लिया धा-रानीकोपृप्र रहो तो सानन्दघनजी को.क्या? पुत्र नहोतो 
आनन्दधनजी को ष्या? पहन कोट यध्र या मौरन मत्त। 
चरित्र भीर संकल्प | 
जव व्यक्ति का चरित्र णद्ध होता दैतव उसका सकल्पं अपने आप फतितं 
होतार) चरित्र की णुद्धिके माधार पर सकत्पकी क्षमता जागती ह} जिसका 
सकलत्प वल जाग जाता है उसकी कोई मी कामना अधूरी नही रहती । 
संकत्प लेष्यामां को प्रभावित करते ट। तेश्याका बहुत बदा सूत्रहै- 
चरित्र । तजोतेश्या, पद्‌मतेष्या मौर णुवनतेग्या--ये तीन उज्ज्वत लेश्याए ई । 
दरनके रग चमकीले होते ह । कृष्णनेप्या, नीलतेश्या ओर कापोततेश्या--ये तीन 
अशुद्ध तेष्याएहै। पएनकेरग भंधकारकेरगरहोतेदटै। वे विेतभावपेदाकसते 
हं। वेरगहमारे माभामडलको धूमित वनाते ह! चमकते रग आभामडतमे 
निमलता मौर उज्ज्वतता तातेष्टै। वे आभामडल की क्षमता वढाति दै] उनकी 
जो विदयुत्‌-चुम्बकीय रप्मिया ह वे वहतत णपितल्ताली वन जाती ईह। 
ह्म लेप्या-ध्यान का प्रयोग करते है । जव हम दर्णन केन्द्र पर वाल सूर्यक 
अरुण रग काष्यरान करते भीर वह्‌ रग जवं प्रकटहीता है तव करने वातेको 
ज्ञात होता है कि उसमे कितना भानन्द जाग रद्‌! है । जित्त व्यक्ति ने तेजोतेश्या 
का प्रयोग नही किया, ध्यान नही किया, वहु व्यवित इस स्यूल शरीरसे परेभी 
कोई मानन्द होता है, इन विषयो से परे भी कोर सुखानुभूति है, नदी सम्न पाता, 
कल्पना भी नही केर पाता) 


आंसू क्यो? 

जन विष्व भारतीकेप्रागण मे प्रक्षाध्यान का रिविर था। वह्‌ सम्पन्न 
हुमा । अन्तिम दिन पति-पत्नी मेरे पास अए। वे रोने लगे । मने पुढा-क्यो। 
उन्दोने कहा जाना पड रहा है, पर जाने को जी नही करता क्योकि जिस सुख 
का अनुभव यहां हुमा, वह जीवन मे कभी नही हुमा था । हमने दशंन~केन्द्र पर 
वाल-सूयं के लाल रग का ध्यान किया । एेसा तेज प्रकाश जागा कि आज तक हमने 
वसा रग नही देखा । उससे जो मानन्दानुभरति हर वहु अनिर्वचनीय है । माज जा 
रहे है, वडा दु.खदहो रहा है । इसीलिए माखोमेये आस्रुमागए्‌। 


सुखं के निमित्त : विदत्‌ प्रकपन 
जव तक्‌ वे प्रयोग से नही गृजरे थे, तब तक उन्दे यह्‌ ज्ञात ही नही याकि 


चित्त-शुद्धि मौर लेश्या-ध्यान १०९ 


एेसा अनिर्वचनीय सुख भी हो सकता है । आश्चयं होगा, प्रश्न भी होगा किं न कुछ 
खाया, न सृघा, न सुना, न देखा भौर न स्पशं किया । किर कंसा सुख ? कहा 
से मिला? वहूत वार आदमी भ्रान्ति मे उलज्ञ जाता है । क्याखाने से, सुनने मौर 
सूने से, स्पशं करने मौर देखने से सुख मिलता है ? इस श्रान्ति को तोड़ । पदार्थो 
मे सुख नही है 1 हमारे भीतर एक विदयुत्‌-धारा है । वह सुख का निमित्त वनती 
दै 1 व॑ज्ञानिक प्रयोगो से यह सिद्ध हो चुकादहै कि विद्युत्‌ के प्रकेपनो के विना कोद 
सुख का सवेदन नही हो सक्ता । जो सुख, इन्द्रिय-विषयो के उपभोग से उपलग्घ 
किया जाता है, वही सुख इन्द्रिय -विषयो के विना कल्पना से भी कियाजताहं 
भौर वही सुख केवल विदत्‌ के प्रकपन पदा करके भी कियाजा सक्तताहै। कान 
कै विन्दु परया स्वाद के विन्दु पर इलेक्टरोड लगाकर प्रकपन पदा किए जाए, तो 
पदार्थं के चिना भी उनके उपभोग की-सी सुख-सवेदना का अनृभव होता ह । वस्तु 
के सयोग से जो प्रतिक्रियाए पदा होती हु, वे प्रतिक्रियाए वस्तु के विना भी विद्यत्‌ 
, कै प्रकपनोसेषैदाकी जा सकती ह । इसलिए यहं तथ्य प्रमाणित हो गया किं सुख 
का सवेदन विद्युत्‌ प्रकपन-सापेक्न है । 
जव तेजोलेष्या जागती है तव विदत्‌ के प्रकपन वहुत बढ जाते ह, तीब्रतम 
हौ जाते है । प्रक्षा-घ्यान का अभ्यास करने वाले को इलेकटोड लगाने की जरूरत 
नही है । जवे वह्‌ तेजोलेश्या का ध्यान करता है, वाल सूयं की र्मिया साकार 
होती है, विचुत्‌ के प्रकपन तीव्र होते ह तव इतने सुख का अनुभव होता है कि व्यक्ति 
उसे छोडना नही चाहता । इन्द्रिय तिपयो को भोगने के वाद कठिनाइया भी ष॑दा 
रोती है, कभी शक्तिहीनता का अनुभव होता है ओर कभी सताप का । नानाप्रकार 
की प्रतिक्रियाए होती है । किन्तु तजस शरीर की जो प्रतिक्रियाए है, वायोदलेक्टी- 
सिटीकेद्वाराजो प्रक्पन ष॑दा होतेह, वे केवल सुखद होते ह! वे अपने पीछे 
ईःषद परिणाम नही छोडते ! जिस व्यक्ति ने इसं सचाई का अनुभव नही किया 
वह्‌ इसकी कत्पना भी नही कर सक्ता कि पदार्थो को भोगे विना भी मुव वे सुख 
का अनुभवे हो सक्ता है । 
जवे पद्ूम-लेश्या के स्पदन जागते ह, पीले रग के परमाणुभो के प्रकपन ष॑दा 
होते है तव व्यक्ति को अनिर्वचनीय निर्मलता प्राप्त होती है। उसमे प्रज्ञाकी 
निमेलता, वुद्धि की निर्मलक्ता गौर ज्ञान-ततुजओ की निर्मेलता इतनी तीतर होती है 
कि वह्‌ हजारो ग्रन्थो के अध्ययन से भी उपलब्ध नह होती । गहराई मे जाने की 


एसी ५ मिल जाती है कि आदमी समस्या को तत्काल सुलक्लानेमे सक्षमहो 
जाता है। 


समस्या सुलज्ञाने का प्रयोग ^ 


समस्या को सुलक्षाने का एक छोटा-सा प्रयोग कर । जवे कभी समस्या माए, 


, १०२ भप्पाण सरण गच्छामि 


णान्त होकर कायोत्सगं मृद्रामेर्वर्टे। एयासत तांत, तरीर मात, मामपेप्तिया 
शिथिल, पूरा कायोत्सगं । दस भिनिट तक करे । मन्तिच्क मे पीले रगकाध्यान 
कर, पद्‌मनेपया का ध्यान करे । भयवा दस भिनिट तक भार्ये वेद कर भंप पर 
पीलेरगकाध्यान कफरं। मयया दरा मिनिटतक भानन्द केन््रमेमरणरगका 
ध्यान करं । एेसा लगेगा कि समस्या चिना युलस्षाए युलघ्न रही ह । समाधान सत, 
की से उतर कर सामनेमागया ह) 


शवल लेव्या- 


अव शुक्ल लेप्या के प्रकपन ती्र होते ह तव भनिवेचनीय भराति प्राप्त होती 
है । एेसी श्ात्ति उतरतीटैकि मनम कोई संताप ्नेप नही रहता । सफेद रंग शाति 
फा प्रतीक दै। जव भामामटल सफ़ेद परमाणुभो से भर जाता ह तव व्यक्ति 
प्रफुत्तित हो जाता है । मनमे कोई विषाद नही रहता । कायं का कितना ही भार 
हो, उसे कुट लगता ही नही 1 उसे पर्वत-सी समस्या राई जसी तगने लगती है । 


व्यक्ितित्व-रूपान्तरण के घटक 


तेजोलेश्या, पद्मलेए्याः ओर शुक्लतेए्या के प्रयोग, उनसे परिष्कृत हमै बता 
साभामडल शीर उन भाभामटलो मे याने वाते वे परमाणु-ये सारे हमारे 
व्यक्तित्वं को नया निश्रारमौरनयाषरूपदेदेतेर्हू) 

ले्या-घ्यान एक कसौटी है । सामाजिक जीवन मे ध्यान करने बाते व्यक्ति 
कौ कसौटी होती है उसका व्यवहार भौर उसका चरित्र । ध्यान करता चला जाए 
मीर व्यवहार न वदले, चरित्र न वदते तौ मानना चाहिए कि उसकाध्यानभी 
एक नशामात्र है । कोरा आनन्द मिलना, कोरी घाति मिलनी या तृप्ति मिलनी-- 
यह्‌ ध्यान की परिपूर्णता नही है । ये तो प्रारभिक वाते ह! ध्यान की व्यावहारिक 
कसौटी होगी कि ध्यान करने घाते का जीवन वदले, उसका व्यवहार भौर चरि 
वदते । यदि यह्‌ होता है तो समन्नना चाहिए कि व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध हो 
गया । ध्यान करने वाले व्यविति की आंतरिक कसौटी है--माभामडलका 
परिष्कार । जिस्रका आभामंडल निर्मल हो गया, लेश्याए विशुद्ध हो गई, भाव- 
धारा शुद्ध हो गई तो समन्नाजा सकता है किं व्यक्ति ध्यान करता है । इमीलिषए 
प्रक्षा-ध्यान की पद्धति मे एक कसौटी के रूपमे भीर भाने वाले अवरोधोको 
समाप्त करने के लिए लेश्या-ध्यान का वहत यडा महत्व हे । 


० < 


ध 


(+ 


१०, चेतन्य काः श्ननुभव 


॥। 


साम्यं स्वास्थ्य समाधिश्च, योगश्चेतोनिरोघनम्‌ 1 
शृद्धोपयोग इत्येते, भवन्त्येकाये वाचकाः ॥1 
अध्यात्म की दो पदतिया- 
आज्ञा-विचय-विचारध्यानं 
पहले आगम दारा अपने आप मे मात्म-सस्कार को आरोपित कररे। उस 
सस्कारित आत्मा मे एकाग्रता कर कु भी चितन न करे । 
मानसिक प्रक्षेपण की पद्धति । 
निविचार घ्यान । 
रेचन-एकमात्र उपाय । 
खाली करने की कला । 
निविकत्प चेतना के आलंवन- 
क्षान्ति, मुक्ति, आजव, मादव । 
रोग का कारण कूपथ्य ही नही, विचार भौर आचार भी । 
निविचार की निष्पततियां । 


ट्स 


प्रक्ना-ध्यान : अप्रयत्न का प्रयल 


्रक्षा-ध्यान का प्रयत्न गप्रयत्न का प्रयत्न है, सनायास्र का भायार है। म 
क्यो? 
यह्‌ प्रश्न सहज दै प्रेभा-ध्यान में एवात की प्रेषा करते हु, शरीर भौर चैतन 
केन्र फी प्रेला करते, रमो का ध्यान करते ह--यह्‌ सव क्यो ? वातप 
नश्वर है, शरीर भी नश्वर दै, चैतन्य-केन्द्र भी नश्वर ह ओीरये सारे रग भी नघः 
ई । क्या इन नश्वर त्वो की उपलच्धि के लिए ही इतना वडा समारभ, एवन 
वडा प्रयत्न मौर इतना वदा आयास किया जा रहा है ? इतना समय भौर श 
का दान क्या इन्हीं की उपलन्धि के लिए दियाजारहादै? यहतो्वसताहीए 
तुच्छ प्रयल होगा, जसे पहाड को खोदा मौर निकली एक चुहिया 1 यह्‌ मपर 
बुदि-सगत नही लगता । 
ेक्षा-ध्यान एक प्रयत है, समारंभ है, भयास है । किन्तु यह अप्रयत्न के तिए 
प्रयत्न है, अनायास के लिए जायास है, सहज के लिए थोड़ा थसहज भी है । हमारा 
ध्येय है मनाकार तक पुना । विज्ञान नही मानता कि इस दुनिया मे कोर भी 
पदायं अनाकार है। हमारा उदेश्य है चेतना तक पटहुचना । चेतना को सब स्वीकार 
करते है! कोई भी द्धन रेसा नही है जो चेतन-तत्त्व को स्वीकार न करताहौ। 
। इस स्वीकृति मे मतभेद वश्य है 1 कुछ मानते ह कि चेतन तत्त्व है, पर जब तफ 
यह्‌ जीवन है तव तके चेतन का अस्तित्व है, जीवन समाप्त चैतन भी समाप्त । 
यदि जीवन के साथ-साथ चेतन भी समाप्त होने वाला है तो उसके साक्षाक्रार 
` के लिए इतना भ्रयल क्यो ? नश्वरत्ा की दृष्टि से शरीर मौर चैतन मे अन्तर ही 
क्या रहा ? शरीर भौ एक दिन नष्ट होगा मौर चेतन भी एकं दिनः.नष्ट हौ जाएगा । 
दोनो मे कोई अंतर नही है। जिन लोगो ने चेतन-तत्तव के विषय मे यह धारणा 
वनाकर मान लिया कि श्वास नक््वर है, शरीर नश्वर है, चैतन्य-कनद्र नश्वर है 
~~: , रग नश्वर, उन लोगो ने इख मह्त्वपुणं तथ्य को विस्मृत कर दिया कि इन नश्वर 


1 
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तत्त्वो कै पीले एक अनय्वर तत्तव भी ह । इन सत्रके नष्ट हो जाने पर भरी वह्‌ नष्ट 
नही होता। उसी को जानने के चिए यह्‌ महान्‌ प्रयत्न क्या जाता है । उसे जानने 
की भावना ही आत्म-जिज्ञाप्ता है 1 यह मनुष्य की अनादिकालीन जिज्ञासा ह । वह 
शिरकालें से आत्मा को जानने कां प्रयत्न करता रहा है, गात्मा के साक्षात्कारका 
भायासं करतां रहा है । आत्म-जिज्ञासा एक वलवती जिज्ञासा है, अदम्य जिज्ञासा 
है । न जाने आत्मा को नकारने के कितने-कितने प्रयत्न हुए, कितने भ्रन्य लिखे गए, 
नास्तिकता का पुरजोर प्रचार किया गया मौर यह्‌ प्रत्तिपादित किया गया कि 
जीवन से परे कुछ नही है, फिर भी मनुष्य मे मात्म-ज्ञान की जिन्ञासा, आत्म- 
साक्षात्कार की भावना कभी चिनष्ट नही हुई ! उसको यह प्रबलं भावना सदा 
जलती रही है ओर आज भी वह्‌ प्रज्ज्वलित है 1 

प्क्षा-ध्यान मौर समाधि का सारा समारभ उस आत्मसाक्षात्कार के लिए, 
चेतन तत्त्वे कौ उपलब्धि के लिए ओर अनश्वर तथा अनाकार की आराधना के 
तिए है। 

प्रन है-- क्या आत्मा को देखा-जाना जा सकता है ? क्या चैतन्य का अनुभव 
कियाजा सकतारहै? इस प्रष्न का उत्तर वही पास्कताहि जो स्वय प्रयोग 
करता टै) 


आस्म-साक्षात्कारकी दो प्रक्रियां 


भआत्म-साक्षात्कारः की दो पद्धतिया ह 1 एक है--सविचार-घ्यान गीर दूसरी 
दै--निविचार-ध्यान । ध्याने का अभ्यासं करने वाला स्थूल से प्रारंभ करता है भौर 
सूक्ष्म तक पहुचता है । प्रारभ मे ही सूक्ष्म तक कोई पहुच जाए, यह्‌ कभी सभव 
नही है । साधक प्रारभ स्यूल से करेगा ओर सूष्षम तक पटच जाएगा । हम मात्मा 
को मानते है, जानते नही 1 हम शास्ो के आघार पर आत्मा को मानते है । 


विचार-ध्यान्‌ : एक प्रक्रिया 


हमे आत्मा का साक्षात्कार करना है \ सचसे पते हमे शरुत का सहारा लेना 
होगा । भागम का सहारा लेना होगा । जिन्द मतीन्दिय ज्ञान उपलब्ध हुमा, उन्होने 
अपनी अनुभव की वाणी मे जो चताया, उसका सहारा लेना होगा । सवसे पहले 
साधक अपने आपको इन सस्कारो से भावित करे--आत्मा' है! वह्‌ च॑तन्यमय, 
अनाकार, निर्लेप, शब्दातीत, रूपातीत, गंधातीत, रसातीत मौर स्पर्णातीत ई । 
वहु केवल चंतन्यमय है । सारा चैतन्य ही च॑तन्य है 1 दह एक सूरये है, ज्योति दै, 
प्रकाशपुज है । वहां कोई भधकार नही है, कोई तमस्‌ नीं है। इस भावनासे 
साधक अपने मन को भावित करे। बहू यह्‌ आरोपण करे-र्म अनाकार 1४ 


, निस्जन ह्‌ । मै पदार्थं मौर पुद्गल से परे हं । क षमूतं हूं । यै चेतनामय, भानन्द- 
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मय भौर णवितमय हुं । म णव्द, रुप, रस, गध मौर स्पर्ण सै प्रे हं । इस भाक 

से चित्त को भाविते करं साधवः मपृनै स्वल्पका ध्यान करताहै। दहृ प्रा् 

केरतादैश्रूत से, विक्त्य से, किन्तु मात्म-स्वरूप रै चित्त को भावित करद 

करता रै। वह स्वरूपम तन्मथवनजातादटै, एकाग्रो जाताह, विचारेगे 
छोड देता ह । यह्‌ मात्स-साक्ात्कार की, विचार-ध्यान की एक पद्धति है। विचार 
ध्यान केद्ाय मात्मा कमा यनुभवं कियाजा राकत्ताह। जवे तत्लीनता गर 
एफाग्रता यदती है तव जिसस्वषटपकी कत्पनाकी थी वह्‌ स्वरूप साक्षात्‌ हे 
लगता है । दरष्टा, ध्यात्ता ध्यानम वेला है । आमास होता द, जमे सामने ही भात्न 
स्थितरहैया भीतर कैसी ही आत्मा सक्ियिहो रीष! प्रत्यत साक्षाक्तारषहे 
जाताटहै। एस ध्यान को माज्ञा-विचय-ध्यान कहा जाता है। हमने स्वता 
भालवन कतिया, स्यूल का विचार किया, वह्‌ स्थूल हट गया शीर सूक्ष्म सामां 
प्रस्तुत हो गया 1 चित्त सेम हुमा, चेतना सूषग हूर, चेतना कौ कुशाग्रीयता री 
भौर तद्रूप मात्मा का आभास हौ यया । यद्‌ एक मतीन्दिय' त्वौ के सायं सकं 
स्यापित करने की पद्धति है, सुषम तत्त्यो को जानने की एक प्रक्रिया है । 


मानसिक प्रक्षेपण 


जव सदम सत्य जानने होते ह तव सवसे पहले कायौत्सर्गे करना होता है} 
शरीर को शिधिल कर, सर्वया शून्य कर, पूर्णं रिक्त करना होता है । कोई तनाव 
न रहै) नश्वरीरका तनाव रहे गौरन मनका तनाव रहे। कोईभवरोधन 
रहे । एेसी स्थिति मे अवस्थित होकर जव सूक्ष्म-तत्व का ध्यान किया जाता है तव 
वहु तत्वे शरीर मे प्रविष्ट होकर सक्रिय वन जाता है! जसे दी ध्यान सधन हता 
है, एकाग्रता बढती है तव साघक उस तत्त्व के साथ तन्मय मौर तदृर्पबन 
जाता है 1 यह्‌ तन्प्तय वनने कौ प्रकिया है। इस ्रक्रिया के आघार पर शक्ति ओर 
स्वास्थ्य पराप्त करिया जा सक्ता है । 

शरीर को सर्वथा शून्य वनाकर आरोग्य का ध्यान करते ही समरसी भाव 
विदा होता है । उस्र समय एकरसता मौर समाधि की स्थिति उपलब्ध होती ह मौर 
तव वही आरोग्य का परिणमन होने लग जाताहै। 

केक व॑ज्ञानिकोने परीक्षण के लिए वनस्पति के सायं ताद्रात्म्य स्थापित 
किया । उनका तादात्म्य इतना गहरा था कि पौधोमे जो सवेदन होता, वे उपे 
पकड़ लेते । सवेदन का तार एेसा जृडाकिपौघोमेजोप्रतिक्तियाए होती व 
प्रतिक्रियाए स्वय मे होने लग जाती मौर जो प्रतिक्रियाए स्वयमे होतीवे 
परतिक्रियाए पौधो मे होने लग जाती । यह शन्यीकरण की प्रतरिया है । इससे आरोपण 
हो सकता है । यह मनोविज्ञान का विषय रै, आत्मा की वस्तुस्थिति नही दै । इस 
पद्धति से मात्मा की सचाई को नही जाना जा सकता ! यहु आरोपण है । यह एक 
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मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्षेपण है! जिस प्रकार कौ मानसिक कत्पना 
व्यक्ति करता है, एकाग्रता के कारण वह कत्पना प्रकट होते-हते सामने मा 
जाएमी । यह्‌ मात्र मानसिक प्रक्रिया है। इससे आत्मा का कोई पता नही चल 
सकता । 

जिस व्यक्ति के चित्त मे अपने इष्टके प्रति श्रद्धा ओर समर्पण भाव रहै, ध्यान 
करते-करते वही दष्टे उसी रूप मे उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है 1 जिसदइष्टका 
जिस रूपमे ध्यान करेगे, चित्त को एकाग्र करेगे भौर जव वहु एकाग्रता एक 
निश्चित विन्दु पर पहुचेगी तव वहे प्रतिमूति साकार होकर सामने प्रस्तुतहो 
जाएगी । मनोविज्ञान की भाषा मे यह्‌ मानसिक प्रक्षेपण ह । इससे यह्‌ पता नही 
चलता कि हमे अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ है । 

चहूत लोग यहं कहते है--हमे परमात्मा या गुरु का साक्षात्कार हौ गया, हमे 
भमुक देची या म मूकं देवता का साक्षात्कार हो गया 1 वहु उनका साक्षात्कार नही 
है, वह्‌ उन लोगो काही मानसिक प्रक्षेपण है। हम स्वय मन मे एक कल्पना कर 
लेते है, एक आकार वना लेते ह । वह्‌ आकार पुष्ट होते-टोते एक दिन साकार हो 
जाता है मौर कभी-कभी वह हमसे वात भी कर लेत्रारै। वह्‌ नि्दश देने भौर 
पय-प्रद्शन करने भी लग जाता है । यह्‌ कुछ देने भी लग जातादै। यहसाराह 
मानक्तिक प्रक्षेपण, मानसिक आरोपण । यहु हमारे ही मन की प्रतिक्रियाहै। 

इस पद्धति का आलम्बन इसलिए लिया जातारै किच्यक्तिमे श्रद्धा गौर 
जास्या का निर्माण हो, उसमे सूक्ष्म सत्यो को जानने कौ तीव्र अभीप्सा जाग जाए) 
यह स्थूल से सूक्ष्म को जानने की प्रक्रिया है, किन्तु मात्मा जंसे अतिसूक्ष्म या परम. 
सूक्ष्म को जानने की प्रक्रिया नही है । यह्‌ अत्तिम प्रक्रिया या समाधान नही है । 


तिविचार-ध्यानं 


आत्मसाक्षात्कार की दूसरी प्रक्रिया है--निविचार ध्यान, निविचार 
समाधि । जवे समाधि विकल्पशृन्य, चिन्तन शून्य होती है, जिसमे केवल च॑तन्य का 
अनुभव मात्र होता है, वह्‌ है निविचार समाधि । निविचार अवस्थामेन चिन्तन 
होता है, न कल्पना होत्री है मौर न स्मृति होती है! न शब्द का मालवन, न रूपका 
जालवन । पदस्थ ध्यान भी नही, रूपस्य ध्यान भी नही, पिडस्य ध्यान भी नही । 
तीनो ध्यान नही होते । सव छूट जाते ह! केवल निविकल्प ओर नि्िचार मवस्या, 
अमन वस्था होती है 1 मन समाप्त हौ जाता है) उस स्थितिमे शुद्ध चतन्य का 
अनुभव होता है । उसी स्थिति मे मात्मा का साक्षात्कार घटित होता है । सेन स्वे, 
न सद्‌ अरूवी सत्ता ! वहन रूपै, न श. . टै" अरूपी सत्ता है । आत्मा अपद 
रै । वह्‌ पद के दवारा नही जाना जा सकता--भपयस्स पय णत्यि 1 
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शन्दातीत को शष्दसे कंपे ? 


अनेक लोग अत्मा फो जानने के लिए तकं का प्रयोग करते ई, बिका 
व्यायाम करते ह। कमे जानेगे ? भपद कोप्दकेद्ररा नही जाना जा सकता 
जिसका णएन्द केः साय कोई सवधही मही है उसे णब्दके द्वारा फंसे जाना जा सकता 
है} जो विकेल्पातीत है उसे विकल्प कै द्वारा नही जाना जा सकता) जौ विचारा- 
तीत है यह्‌ विचारो के दारा सही जाना जा सकता | स्वे सरा गियटटति--स्वर 
जाते ह्‌ किन्तु यीचसेही तीट आते ह वहा तक पटूुच ही नही पाते | "वक्शा अत 
न चिर्जह--तकं वहा हही नही । अत्मा की सिद्धि के लिए धनेफ तकं दिए गए 
है । मध्यकालमे तर्को का विकास हुमा भीर तकंलास्प्र के अनेक म्रन्य लिते गए) 
उन परितो ने भात्मा की सिद्धि के तिए प्रवत तकं दिए । ्ममानताहूकिवे मा 
तकं अनुभवग्रून्य है ! केवल वीद्धिक व्यायाममा्रह । वै त्मा तक नही पहुचाते। 
मात्मा के खडनमे भी उतने दही तकं ह जितने तके आत्माकेमदनमरं। घनं 
फरने वाला भी नही जानता कि आत्मा नही ह भौर मडन करने वाला भीनही 
जानता क्रि आत्मा है} वादी भीर प्रतिवादी--दोनो यनुभवश्रुन्य ह) दोनो शूष 
ज्ञान से शून्य है । आत्मा को जानता कोई नही । आस्तिक भी नही जानता भौर 
नास्तिक भी नही जानता 1 दोनो केवल मानते रह) 
तकं से आत्मा के भस्तित्वका खडनभी कियाजा सकता भीरतकंसे 
मात्मा का मडन भी किया जा सकता ह । तकं कही नही पटूचाता 1 वह्‌ उलक्चता 
है! यह्‌ त्तकं काएक सेल है। एक पक्ष अआत्माको सिद्धकररदहाहै। दसरसपक्ष 
उसके यस्तित्व को नकार रहा है 1 किन्तु दोनौ नही जानते किं वास्तविकता क्या 
है ? जव तक हम तकतिीत्त, शन्दातीत गौर विकल्पात्तीठ नही होते तव तक भार्त्मा 
को उपलन्ध नही कर सकते) उसको उपलब्ध करने का एकमात उपाय है- 
निचिकल्प-चेतना का निर्माण । इते साम्य-चेतना, स्वस्य-चेतना, समाधि-चेतना, 
शुद्धोपयोग-चेतना क्वा जा सकता है । यही चित्त-निरोध की चेतना दै जिप् 
तत्व को चित्त का निरोध करके जानना होता है उसे हम वुद्धि के व्यापारसे, 
चित्त के व्यापार से जानना चाहे, यह कभी सभव नही है । जिस तत्त्व को मदं 
वन्द कर जानना होता है उपे हम आष फाड-फाडकर जानना चाहते ह । जिस 
तत्व को कान वद कर जानना होता है उसे हम शब्दो को सुन-युनकर जानना 
चाहते ह । यह कभी सभव नही है । इद्ियातीत चेतना, बुद्धि से परे की चेतना, 
मनसातीत चेतना होती है तव आत्मा की सीमा मे प्रवेश करिया जा सक्तादै, 
अन्यथा नही । 


. ॥# 
ति \ 
नी 
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रेचन : एकमात्र उपाय 


दूसरे शब्दो मे चंतन्य के भनुभव का एकमात्र उपाय 2ै--रेचन, खाली 
करना । बुद्धि को, चित्त को मौर मन को पूणं खाली करे, समाप्तं करे, विलीन 
करर । इन्द्रियो को खाली करे । खाली करने परज्ञातहोतारहै कि यया्थक्याहै? 


खाली मे भगवान होता दहै 


एक सन्यासी एक दूकान पर गया । दुकानदार से पुा--दस डव्वेमेक्या 
है ? दुफानदारने कहा-आटाहै। इस्मेक्याहै? दालहै। इसमेक्यादहै?घी 
है । पूता रहा । दुकानदार वताता रहा । अन्त मे एकं डिव्वा वचा । सन्यासी ने 
पछा--दसमे क्या है ? उसने कहा--यह खाली है ! इसमे कु भी नही है । सन्यासी 
उछठल पड़ा, उसने कहा इडिव्वे मे कू नही । इसका अथं है इसमे भगवान्‌ ह । 
दुकानदार ने कहा महाराज 1 यह खाली है । इसमे भगवान्‌ कंसे ? सन्यासी 
वोला-- जिसमे ओर कछ नही होता, खाली होता है, उसमे भगवान्‌ होते है । 

सन्यासी ने वहुत बड़ सत्य का उद्घाटन क्ियाकि जोरिक्तहैउसीमे 
भगवान्‌ का निवास है । रिक्तमन मे, रिक्त चित्तम भौर रिक्त श्न्ियोंमे 
सचमुच भगवान्‌ रहता है, अपना प्रभृ होता है, अपनी आत्मा होती है । 

लोग भरे हुए का मुल्य समक्षते है, खाली का मूल्य नही समन्नते। भरा हभ 
बहुत सताता है । 

नौका नदी पार कर रही थी । अनेक व्यवित उसमे थे ! भार अधिको गया। 
नौका डगमगाने लगी । नाविक ने कहा-- नौका इव जाएगी । यदि सवको वचना है 
तो स्वयो सुरक्षित रखते हए मपना सारा सामान नदी मे वहा दो। मन्यथा 
सामान के साथ-साथ प्राण भी जाएंगे ¡ सवने अपने जीवन की सुरक्ना को महततव 
देते हुए सामान नदीमे डल दिया। एक वनिए के पास तीन खाली डिच्च गौर 
एक रुपयों से भरा डिन्बा था । - उसने वाटी डिच्चे पानी मे डाल दिए । नाविक 
ने कहा--हस वजनी हडिब्बे कोशल दो। वनिएनेरुपयो को रेस व्यर्थं वहाना 
उचित नही समन्ना । वह डिन्बे को सायलेनदीमे कूद पड़ा । नौक। हल्की हो 
गई । पर वेह बनिया उस डिन्वे के भार से दवकर इव गया । यदि वह॒ खाली डच्वे 


* के साथ कूदता तो सम्भव है वच जाता, पर भरे हुए डिव्वै ने उसे इवो दिया ! 


लोगोकाभरे हए पर भधिक विश्वासहै, खाली परनही। काममे लगे 
रहते ह तो समन्ते है भरे हृए ह, समय का उपयोग हो रहा है । जव खानी होते 
है तव समते है, भाज तोसमयष्यर्थं ष्टी खोरहेष्। लोग खाली रहना नही 
जानते भौर खाली रहने कै समय फा उपयोग करना भी नही जानते। भदमी 
खाली फटा रह्‌ पाता दै । जब उषके पासं कोई काम नही होता, तव भी वह घाली 


१1 
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नही है । उसके मन का लक्का इतनी तीग्र गतिसे धुमताटहै किं दुनियाक सारी 
स्मृतिया उस समय उभर भाती हु। मस्तिष्के विचारो से, सकत्प-विकत्पो पे भरर 
जाता है। कफहा है घाती वहु घादमी ? उसका दिमाग भरादही रहता दै) 

वटूत वडा कवि था-दमरसन । वह घूमने निकला 1 अकस्मात्‌ वर्था भ 
गई । उसके पास अपनी कवितामो कौ एक पांदुतिमि शी 1 भीगने के दरे उप्त) 
उस पाडुलिपि को एक दुकानदार फे पास रख दी । इमरसन चला गया । दुकान 
दारने देखा-कूछ पन्ने भरे हुए ह, कुछ खाती ह । वह्‌ भरे हुए पन्नो मे वस्तु 
लपेट कर प्राहुको को देता रदा । कुठ समय पश्चात्‌ वर्था रुकी, उमरसन भाया 
पांडुलिपि मागी । दुकानदार ने कहा--'माफ करना, कु्टेक भरे पन्नो कार्म 
उपयोग करलिया टै । खाली परलेज्योकैत्योर्ह। भरे कामकेनहीये। खाती 
लिखने के काम भा सकते ह ।' यह्‌ सुनते ही इमरसन' का माया ठनका । उसकी 


सय. लिखित महत्त्वपू्ं कवितामो के न्ते निकल चुके ये । शेय वचे ये केवल कौर 
कागज । । 


गष्ग्रात्म है खाली हीने कौ प्रक्रिया 


सभवटहै इमरसनने भी ध्यान नही दिया होगा गीर दुकानदार ने भी ध्यान 
नही दिया होगा कि व्यवहार की दुनियामे खालीकामूल्य नही होता, भरेका 
मूल्य होता है । खाली पन्ने का क्या मूल्य हो सकता है व्यवहार की दुनिया मे मौर 
खाली इिव्वे का क्यामूल्य हू सकता दै व्यवहारकी दुनियामे ? दसौ प्रकार 
खाली चित्त ओर खाली मनकाभीक्था मूल्य हो सकता दै व्यवहार की दुतिया 
मे ? व्यवहार मे जीने वाते यही चाहते ह कि ये सव सदा भरे ही रहे, कभी खाती 
नहो 1 जवर मध्यात्म की याप्रा शुरू होती है तव भरे काक्या मूल्य द मौर खासी 
का क्या मूल्य ह, स्पष्ट हौ जाता है । उस्र यात्रा मे यह्‌ अनुभव होता है फि तिषा 
हुमा कागज चला गया, च्छा हुभा। भरा हुमा डिव्वा चला गया तो अच्छा 
हसा । भरा हमा मन, भरी हुई वृद्धि, भरा हुमा चित्त खाली हो गया तो अच्छा 
हुभा । वहा खाली होना ही श्रेयस्कर माना जाता है 1 जव खाली होने कौ प्रक्रिया 
प्रारभ होती है ततव उसक्षणमे जो अनुभव होता है, वही वास्तव मे चंतन्यका 
अनुभव है । चैतन्य के अनुभव का वही क्षण है जिस क्षण मे हमारा चित्त खाती हो 
गया होता है । उस क्षणमे न श्वासःग्रक्षा, न शरीररक्षा, न चैतन्य-केनद्रप्र्ा जर 


` कोईभी प्रेक्षा की जरूरत नही हीती। न रगो का ध्यान, न लेश्या-घ्यान, न केन 


ध्यान, कुछ भी आवश्यक नही होता । फिर लेश्यातीत स्थिति प्राप्त हौ जाती है। 
इस सदभे मे एक प्रन आता है कि जिन क्रियाम कौ जरूरत नही है, उन 
हम करते ही क्यो हँ ? जिन्हे छोडना है, उन्हे क्यो करते जा रहै ह? प्रश्न स्वा 


हि 
भो 


ˆ -> है । इस ससार का स्वभाव ही एसा. है कि जिसे छोडना होता है, उसे पहते 
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करना होतादहै। नदीकोपार करनौका कोछोडनापडताहै। किन्तु जव तक 
नदी का किनारान मा जाए तव तक नौका पर चलना होता है, उसेछोडानहीजा 
सकता । जव तक निविकल्प चेतना न जाग जाए तव तक अध्ययन, पुनरावतन, 
जिज्ञासा, अनु्रेक्षा-ये सव करने पडते है । विचार ध्यान का अभ्यास करना 
पडता है। जव विचार ध्यान की सीमा समाप्त होती है गौर निर्विचार ध्यान की 
सीमामे प्रवेश करते है, निविचार चेतनां मे जातिरहै, केवल आत्म-ध्यानं की 
भूमिका मे जति है तव अध्ययन, 'अनुप्क्षा मादि टूट जाते है । कोई आवश्यकता 
नही रहती 1 सब समाप्त हौ जाते है । वहां फिर भालवन वनते है-- क्षान्ति, 
मुक्ति, मार्जव मौर मादंव | 


निविकल्प-चेतना के आलंवन 


निविकल्प-चेतना का पहला आलेबन वनता है--क्षान्ति । इसका भयं है-- 
कोध-मूक्ति। क्रोध के पूर्याय नष्ट होते ह भर क्रोध-मूकिति की भावना जाग 
जाती है । वह्‌ उस चेतना का भालवन बन जाता है । आत्म ध्यानसे कोघ नष्ट 
होतादहै, क्रोध को देखने से क्रोध नष्ट होता है। क्रोध अता है) श्वास रोका, 
ध नष्ट हो गया । अच्छा विचार उभरा, क्रोध शातहोग्या। यह्‌ क्रोधका 
उपशमन है । इसे कूछ लोग दमन भी कहते हैँ । दमन भौर उपशमन एक ही वात 
है। क्रोधभो एकं विकल्प है। दूसरा विकल्प आते ही क्रोध शात हो जाता है । 
एक विकल्प के द्वारा दूसरे विकल्प को परास्त कर दिया । एक क्तिशाली हाथी 
ने दूसरे मदोन्मत्त हाथी को परास्त कर दिया । एक साडने दूसरे साड पर विजय 
पाली) इतनाहीहुभा। वह्‌ मिटा नही, नेष्ट नही हुभा। परास्त होने वाला 
निमित्त पाकर पुन फुफकार सकता है । उपशान्त किया हुभा क्रोध न जाने कव 
पुनः सक्रिय होकर सताने लग जाए । विकल्प के द्वारा विकल्प का उपशणमन- यह्‌ 
दमनक प्रक्रिया । यह्‌ क्षयकी प्रक्रिया नही है। उस विक्त्पको क्षीणकरने 
की प्रक्रिया है--निविकल्प चेतना का जागरण । निविकल्प चेतना जसे-जंसे पुष्ट 
होती है, क्रोध का विकल्प भपने आपक्षीण होता जाता है । उपशात नही, क्षीण 
हो जाता है। 
जव निविकल्प चेतना शक्तिशाली होती है तद क्षमा स्वय एक आलंवन वन 
जाती है। 
मुक्ति का अर्थं है--निर्लोभता । लोभरटित चेतना एक आलवन वनती ह । 
अनुभव होने लगता दहै कि चेतनामे लोभ का कोई पर्याय नहीहै। चेतना स्वय 
एक आलोक है । लोभ चेतना काएक विकार रहै, अन्धकारदहै। उसविकारका 
साक्षात्‌ होने लगता है । इसी प्रकार कपट की चेतना का साक्षात्‌ होता है, ऋजुता 
की चेतना जाग जाती है अहकार के विकल्प का साक्षात्‌ होता है, मृदुता कौ 
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चेतना जाग आती है । साधके को यह्‌ स्पष्ट मनुभव होने लगता है कि फ्रोध चेतना 
का स्वभावं नही है, महकार मौर लोभ चेतना का स्वभाव नही है) माया मौर 
कपट चेतना का स्वभाव नही है । नेतना का स्वमाव है--क्षमा, ऋजुता, मृदुता, 
लघुता भादि । ये ही निधिकलत्प चेतना के मालवन वनते ह! एस चेतना कं जागते 
पर सारे ग्रन्य छुट जाते है, स्वाध्याय मौर भनुप्रक्षाए टट जाती है । उनके केवत 
सूक्ष्म पर्याय वचते है, स्थूल पययि टूट जाते है । जव क्षमा, ऋजुता, मृदुता भादि 
चेतनामो का साक्षात्कार होता है तव उनके नीचे दिपीहूर्दसृक्ष्म चेतनाकाभी 
साक्षात्कार होने लगता है। चित्त निर्मल होता है, स्वस्य वनता ै। भस्वस्य 
चित्त से क्या-क्या नही हो जाता । 


विचार ओर आचारभी रोगकेकारण 


आत्रेय आयुर्वेद के महान्‌ आचाय थे । अग्निवेण ने उनसे पृष्ठा - "भगवन्‌ ! 
भापने कहा है कि सेगो का कारण है कुपथ्य । किन्तु कभी-कभी एक साथ इतने 
रोग फंलतेर्हुकि सारे गाव, नगर भौर पुराजनपददही नष्टहौजाताहै) क्या 
सवने एक साध कुपथ्य कर लिया कि सवको एक साय मरना पडा ? 
माव्रेय ने कटहा--'वत्स । केवत कूपथ्य ही रोगो का कारण नही है । मनुष्यो 
के विचार भौर भाचरणभी रोगो के कारण वनतेहु। जव एक साय कोडवुरा 
विचार फलता है तव महामारी की स्थिति वन जाती है) जव एक साध कोईवुरा 
आचरण होता है तव भयकर वीमारी से सारा जनपद भाक्ान्त हौ जाताहै। जव 
तक बुरा विचार भौर बुरा माचरण नही टता, तव तक वीमारी स टकार 
नही मिलता, लोगो का स्वास्थ्य नही वनता ।' 
सेगकाकारण केवल भोजनही नही है, विचार भौर आचार भी उपके 
मुख्य कारण है । स्वास्थ्य की कामना करने वाले व्यक्ति को आहार से मघ्िक 
-श्यान विचार भौर आचार पर केन्द्रित करना पडता है । जव निविकत्प चेतना 
आगती है तव पता चलता है कि वास्तव मे स्वास्थ्य क्याहै? भाज समाजके 
` स्वर पर विषमता भिटाने गौर समता की स्थापना करने के अनेक प्रयत्न चलते 
है, किन्बु यथायं मे समता क्या है, विषमता क्या है इसका ज्ञान निविकंल्प चेतना 
के जागनेपरही हौ सकता है! निविकल्प चेतना का क्षण वास्तव मे साधना की 
परम उपलच्धि क्राक्षण है। 


निविचारका ससार : निष्पत्तियां 


हमारे सारे प्रयत आरभिकेरहै। हम अभी यहन माने किं रगो का स्पन्दन 
, या वास के स्पन्दत पकड़ मे भा गए, श्रैतन्य^केन्द्र मौर शरीर के स्पन्दन पकेड मे 
अर-गए, हम ध्यान मे सफल हौ गए । यह छो अष्यात्म-यात्रा का प्रथम पडावहं॥ 
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हमे यहां रुकना नही है । वहत भगे जाना है । गन्तव्य दूर है । हमे चलते रहना 
है । इस फपन मौर स्पन्दन वाले शरीर मे, दन्द्रिय-चेतना, मनस्थ चेतना ओौर चित्त 
की चेतना वाले शरीरमे एक एेसा तत्वभी दै जो इन स्पन्दनो सेषरेदटै, टन 
चेतनाभो से परे है । उसका साक्षात्कार हमे इष्ट है । जितने क्षण हम निविकत्प 
चेतना मे रहेगे, जितने क्षण हम शून्य मे रहेगे, उनक्षणो मे आत्म-साक्षात्कार 
होगा । आत्म-साक्षात्कार की महतत्वपुणं प्रक्रिया है-निविकल्प चेतना का 


निर्माण । 


अध्यात्म जगत्‌ की यह एकं महत्त्वपुणं देन है । भौतिक भौर व्यावहारिक 
जगत्‌ मे इसका कोई मृत्य नही है । इस सीमा पर पहुचकर ही हम भोतिक जगत्‌ 
ओर अध्यात्म जगत्‌ के अन्तर को समञ्च सक्ते हे । 


अन्यथ चेतना 


जिस दुनिया मे निविचार गौर निधिकल्प का महत्त्व है, सचमुच वह्‌ कोद 
दूसरे प्रकार की दुनिया है । यह्‌ काल्पनिक बात नही है । यह्‌ यथाथ है । जव यह्‌ 
चेतना जागती है तव सारी असमाधिया दर हो जाती ह| सवसे पहला सुफल होता 
है--मम्यथ चेतना की जागृति । निधिकल्प चेतना मे जीने वाला व्यक्ति नि्व्यंय 
जीबन जीता है! उसकी चेतना मे व्यथा नही होती । उसके सामने कितनाष्ठी 
प्रतिकूल वातावरण उपस्थित हो, भयकर परिस्थितिया गौर समस्याए हो, वह कभी 
ग्ययित नही होता । उसका चित्त सदा अव्यथ रहता है । वह्‌ घटना को जानता है, 
पर भ्ययित नही होता । उस पर घटना का कोई भसर नही होता । जसे सोये हए 
व्यक्ति के सामने धटने वाली घटना का उस पर कोई असर नही होता वैसे ही 
निविकल्प चेतना मे जीने वाल्ञे व्यक्ति पर. धटनाओ का कोई असर नही होता । 
कोई भी घटना उसे क्षृग्ध नही कर पाती । वह्‌ घटना को जान चेता है, भोगता 
नही । वह्‌ केवल ज्ञाता रहता है, भोक्ता नही ! 


अमूढ चेतना 


दूसरा सुफल यह्‌ होता है कि चेतना असम्मोह स्थितिमे चली जाती है। 
उसमे फिर मूढता पैदा नही होती । इस दुनिया मे मूढता पदा करने वाले अनेक 
तत्वे है ; वह्‌ एक शब्द सुनता है, एक रूप देखता है ओर सम्मोहित हौ जाता है । 
उसकी चेतना समूढ वन जाती है । एक विचार सामने आता गौर समूढ वन 
जाता है । पग-पग पर समूढता के कारण विखरे पडे रँ । वह्‌ इनमे फस जाता है । 
सारे सम्मोहन विकल्प चेतना मे जागते रहते है । विकल्प उभरता है 1 साय-साय 
मूढता उभरती है । निविकल्प चेतना के उपलब्ध होने पर चित्त मढ नही वनता, 
सम्मोहन समाप्त हो जाते है । 


, ११४ मप्पाणं सरणं गच्छामि 


पग-पग पर मृठतारै 


वह्‌ मभी-ममी संन्यासी वना था! एक तालाव के पास सोरहाथा। कष्ठ 
स्त्रियां पानी लेने तालाव पर आ । उन्न संन्यासी को देखा । एक स्वी बोली-- 
देखो, सन्यासी हो गया तो क्या ? अभी सिरहाने फा मोह नही टटा । कषे का 
तक्तिया नही मिला तो ट का तकिया वना दिया । 

सन्यासी के कानो मे ये शब्द पडे । वह उन शब्दो से समूढ हौ गया । उसने 
तत्काल सिर के नीचे दी हृरद ईट निकाल दी। स्त्रियोँने यह्‌देवा। एकस्त्री 
वोली-' अच्छे संन्यासी वने 1 योडी-सौ वाति कही ओर डर गए 1 उन शब्दो के 
प्रभावमे आ गए } महाराज ! आपने सन्यास ने लिया। घर-वार छो दिया, पर 
लगता है अभी तक आपने चित्त नही छोडा। हम तो गृहस्य है । यो ही कटते रहमे। 
हमारे कहे-कहे भाप करते रहेगे तो सन्यास का पालन ही नही कर पाएगे । भप 
कभी इंट निकलिगे भौर कभी रखेगे ।" 

कितनी मार्मिक है कथा 1 कोई व्यक्ति पग-पग पर मूढ वनता है तो दुनिया 
उसको टिकने नही देती । यह्‌ दुनिया अच्छ कार्यं कौ भी मालोचना करती है भौर 
चुरे कायं की भी भालोचना करती है। यदि कोई व्यक्ति शब्दो भौर विचारोके 
आधार पर समूढ होता है तो उसेजीने का अधिकार ही प्राप्त नही ष्ोवा। 
निविकल्प चेतना मे समूढ होने की स्थिति समाप्त हौ जाती है। 


विवेक-चेतना 


तीसरा सुफल यह होता है कि उससे विवेक-वेतना जाग जाती है । विवेक- 
चेतना के जागने पर साधक मे पार्थक्य-शक्ति विकसित हो जातौ है । वह्‌ जान 
जाता है कि यह छाछ है गौर यहं मक्खन । यह्‌ खली है भौर यह्‌ तेल । यहं शरीर 
है गौर यह्‌ आत्मा । यह अचेतन है भौर यह्‌ चेतन । यह्‌ अशाश्वत है भौर यह 
शार्वत आत्मा मौर पुद्गल का स्पष्ट भेद उसे साक्षात्‌ हौ जाता है । यह्‌ विवेक 
चेतना वहूत बडी उपलच्धि है । 
व्युत्सगं -चेत्तना 

चौथा सुफल यह होता है किं जव विवेक-चेतना पुष्ट होती है तव व्युत्सगं को 
क्षमता वढती है, त्याग गौर विसर्जन की शकत का विकास होता है । फिर छोड़ने 
मे सकोच नही होता, चाहे शरीर को छोडना पडे, इन्द्रिय विषयों को छोडना पड़, 
परिवार या धन को छोडना पड़! उसमे छोडने की इतनी क्षमता वढ जाती है कि 


* चह जब चाह तव किसी को भी छोड सकता है । कोई मोह नही रहता। 
व्युत्सरगं की चेतना जागने पर साधकं को स्पष्ट अनुभवदहो जातादैकिर्म 


चंतन्य का अनुभव ११५ 


चतन्यमय हु । यही मेरा अस्तित्व है । चंतन्य के अतिरिक्त जितना भी जडा हुमा 
है वह्‌ विजातीय है, मेरा नही है | वह॒ रहै या न रहे इससे मूचे क्या ? समय प्रर 
सवको छोड दुगा । व्युत्सर्ग-चेतना से त्यागं की शक्ति प्रवल होती ह । 


समाधि-यात्रा ओर निष्पत्ति 


समाधि का पहला चिन्दु है--केवल ज्ञान भौर केवल दशन -केवल जानना 
भौर केवल देखना । इस विन्दु से हम समाधि की साधना प्रारभ करते है । दूसरे 
शब्दो मे, समाधि की यात्रा सवेदनशून्य ज्ञान ओर सवेदनशून्य दशन से होती है। 
हम प्रयत्न करते है कि हमारे कु क्षण एसे वीतं जिनमे हम केवल जानं, केवल 
देखे, कोई सवेदन साथ मे न जुड़े । प्रियता मौर भ्रियत, राग ओर देष-- कोई 
विकल्प न रहे ) यहा से समाधि की यात्रा शुरू होती है मौर वह्‌ आगे वठृती- 
बढती निविकेत्प चेतना तक पटहुच जाती है 1 यहा पहुचने पर विचारो के विकल्प, 
पदार्थो के विकल्प, सव विकल्प शात हो जाते ह । मन का समुद्र शात हो जातादहै। 
उसमे विकल्प की कोई तरग नही उठती । जिस चेतना मे विकल्प की हत्की-सी 
तरग भी नही उठती, वह्‌ है--निचिकल्प चेतना । उस स्थिति तक पहूच जाना ही 
हमारी साधना का उदेश्य है । यही हमारा गन्तव्य है, यही हमारी मजिल है । 
जंसे-जसे चेतना का विकास होगा, जैसे-जंसे विकल्पो को कंम करते हुए निविकल्प 
चेतना के क्षणो मे जीने का अभ्यास होगा, वैसे-वैपे वह्‌ चेतना पृष्ट होमी ओर 
चेतना का वह्‌ अनन्त सागर एक दिन निस्तरग ओर ऊमिविहीन वन जाएगा । उस 
स्थिति मे, उस परम सत्य का साक्षात्कार होगा जिसके लिए हजारो-हजारो लोग 
सदा उत्सुकं रहते ह । 

आत्मा का साक्षात्कार केसे हो ? परमात्मा का साक्षात्कार केसेहो? परम 
सत्य का साक्षात्कार कसे हो ?7-- ये -प्रष्न किसी शाच्दिक उत्तर के द्वारा समाहित 
नही होगे । ये प्रए्न शब्दातीत चेतना के जागने पर ही समाहित हौ सकेगे । 


प्मप्पारां सरयं गच्छि 


शिविर ४ 
अपुव्रत विहार, नई दिल्ली 
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११ : सम स्या के मल की खलः 


@ @ ॐ ॐ 


समस्या के मूल की खोज । 

मूलं है--मनोवल की दुवेलता। 

मनुष्य परिस्थिति को द्ेलमे मे जसमथं होत्ता है तव टट जाता है । 
अनुप्रक्षा है भाच, टोँनिक । 

कल्पना जगत्‌ से निकल यथार्थं के जगत्‌ मे । - 
स्वतन्तता 

अपनी शवितयो के प्रति जागरूकता 1 
समरस्याक्याहे? 

शरीरशास्त्र ओर मन शास्त की भाषा मे--तनाव। 

कर्मशास्त्र गौर अध्यात्मशास्व की भाषा-मे--क्म-विपाक । 

समाजशास्त्र की भाषा मे परिस्थिति ओर वात्तावरणं । 

अर्थशास्त्र की भाषा मे--उत्पादन कम, खपत अधिक, आय कम, 
आवश्यकता मधिके। , 

बहुमुखी जीवन--वहुमूखी समस्याएं । 


ग्यारह 


मृलको खोज 


एक भाई ने मेरे पास आकर कटा--'मन को शान्त करना चाहता हू । मन 
बहुत अरान्त है ।* मनि पूछा--क्या हुमा ?' उसने कटा--"जभी-अभी मेरी पलौ 
का देहावसान हो गया) उसका वियोगमेरे मन मे खट्क रहाहै। मनको 
हमक्ताता हं पर वह मानता ही नही ।' 

यह शिकायत एक की नही, सवकी है कि हम मन को समल्लतेर्हैः परण 
भानताही नही। मनुष्यने इतस सू को पकड़ लिया कि मन मानताही नैः 
समस्या कंसे सुलक्नं 1 यह्‌ वहत वड़ा वहाना है । जो मानता है उसे हम मनवाना 
नही चाहते, मौर जो वेचारा नही मानता उसे हम मनवाना चाहते ह । निष 
` मनवाना चाहिए उस मोर हम ध्यान नही देते । यही हमारी सवसे बडी समस्या 
है । जब तक हम समस्या का मूल नही खोज तेते तव तक समस्या का समाषान 
नही हो सकता । प्रत्येक मनुष्य चाहता है करि समस्या भिटे, दु ख मिरे, सुब भए 
सुलन्नाव माए । चाहता है, पर केवल चाह से कुछ भी नही मिल सकता 1 मनृष्य 
अनन्तकाल तक चाह्‌ करता रहे पर वह्‌ चाह कभी पूरी नदी होती 1 जब तक चह 
की पूति के लिए कोई प्रयत्न नही किया जाता तव तक चाह से कु चरी बनता । 
चाह के अनुरूप मागं की खोज होनी चाहिए । सवसे पहले यह खोज होनी चाहिए 
कि समस्या का मूल क्या है ? जब तक समस्या का मूल नही खोजा जाता तब त 
समस्या का भंत नही हौ सकता । एक समस्या को सुलञ्चाते है तो दुसरी समस्या 
सामने आ खड़ी हौ जाती है, क्योकि मूल विद्यमान है । जव तक मूलं (जड) हरा 
भरा है तो वसन्त भी माएगा ओौर पतन्नड़ भी अएया । इनको रोका नही जा 
सकता । नये पत्ते आते ररहैगे, पुराने पत्ते गिरते रहेगे, उनका मन्त कभी नही हीग, 
भयोकिं जड हरी-भरी है। मूल बाच है जङ्की, पत्तेकीनहीदै। हम पत्तं का 
समाधान चाहते ह । यह समाघान होता नही । समाधान के लिए जड़ तक पटृचनः 
जरूरी रहै। 


= समस्या के मूल की खोज १२१ 


समस्या का मूल है--मनोवल की दूर्वंलता 


माज कौ समस्या का मूल है--चित्त कौ दुवंलता, मनोवल की कमी । जब 
मन को शक्ति कम होती है तव समस्याएं भयकर बनती चली जाती है । जव मन 
कौ शक्ति दृढ होती है तव समस्याए आती हँ पर लगता है कि कोई समस्या ही 
नही है । बहुत वडी समस्या भी छोटी हो जाती है । जव मन का बल टूट जाता है 
तव राई पहाड वन जाती है । समस्या को वड़ा-छोटा नही कटा जा सकता । कोद 
भी समस्या स्वय मे वडी नही है गौर कोई भी समस्या स्वय मे छोटी नही है । 
मनोवल टूट है तो प्रत्येक समस्या छीटी है । मनोवल टूटा हृ है तौ प्रत्येक 
समस्या वडी है । समस्या का छोटा होना या वडा होना, भयकर होना या सरल 
होना दस वात पर निर्भर है कि मनोबल कम है या अधिक ।.आदमी समस्यापर 
| ध्यान अधिक केन्द्रित करता है, समस्या को सूलक्ञाने का अधिक प्रयत्न करता ह । 
: जसे-ज॑े वह सुलक्षाने का प्रयत्न करता है, वसे-व॑से समस्या उलक्ञती जाती है 
† भौर इ्तलिए उलज्ञती जाती है कि समस्या को सुलञ्लाने की जो शक्ति है-- 
' इच्छा-शक्ति, एकाग्रता की शक्ति या सकल्प-शक्ति-- वह्‌ वहा नही है! व्यक्तिन 
{ इच्छा-शक्ति को जगाने का अभ्यास करता है, न एकाग्रता को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता दै भौर न सरकत्प-शक्ति को जगाने करा प्रयत्न करता है। जब यह 
६ नही होता, भीतर पे एक्ति का जागरण नही होत्ता तव मनोवल नही बढता भौर 
| मनोबलं के भभाव मे समस्या का समाधान हो सके, यह्‌ संभव नही हो सका । 
‡ समस्या के समाधान के लिए शवतत का सचय जरूरी है 1 जितनी शक्ति है उतनी 
| । यदि श्रं हो जाती है तो समस्या का समाधान नही हो सकता । 


। शक्ति का सचय ` 
( 

६ पत्नी पठी-लिखी थी । उसने पति से कहा--अव आय-व्यय का हिसाव म 
रघा करूगी । उसने एक कापी ली । एक मोर माय का विभाग, एक मोर व्यय का 
५ विभाग । महीना पूरा हुमा,। मायके विभाय मे लिवा था--हजार रूपयो -की 
1६ जाय । न्यय के विभाग मे लिखा था--सव खर्च हो गए । 

{ _ जितनी शक्ति का अर्जन होता है, उतनी शक्ति का खच हो जाए तो कोर 
' अतिरिक्त कायं नहीं करिया जा सकता । अतिरिक्त कार्य.के लिए सचय आवश्यक 
६६ होता है! शरीर मे शक्ति की जितनी माय होती है, यदि वहु सारी खर्च हौ जाती 
2 है तो केवल जवन जीया जा सकता है, कोई अतिरिक्त कार्यं नही कियाजा 
{ पकता । अतिरिक्त कायं या विकास के लिए णक्ति का सचय अपेक्षित होता है। 
¢; पट शक्ति-सचय तभी सभव है जव हम तनाव-विसर्जन की भक्रिया को जाने । जो 
व्यक्ति दस तनाव-विसर्जन कौ अक्रिया को बही जानता वह्‌ शक्ति का मतिरिस्व 
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सचय नही कर पाता! जो शक्ति मजित होतीटै वह्‌ विसजित हो जती दै] 
शक्ति दा होती है पर तनाव उस शक्ति को क्षीण करदेता ह । तव मनुष्य को 
वड़ा काम नही कर सकता । उसके पास वड़ा काम सपनन करनेकी शक्तिहीनही 
वचती । मनुष्य मौर पशु मे यही तो अन्तरदहै किं पणु शक्तिकां संचय नरहींक् 
सकता । शारीरिक शक्ति को भले ही वह कुष सचित कर ले, पर मस्िव्कीय 
एकिति का सचय चहु कर ही नही सकता । क्योकि वहु शक्ति-सचय की प्रक्रिपार 
अनभिन्ञ है] मनुष्य शवित्त-संचय की प्रक्रिया को जानता ह । मनूष्य मे चिन्त 
की यह्‌ विशेषता है कि वह्‌ शित्त के सचरण ओौर सचय की पद्धति को जानत 


है । 


ाविति-जागरणकासूत्र 


हमारे शरीरमे एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क से तेकर पूरे पृष्ठरज्मु त 
फला हुभा ह 1 उसे *सेरिगो स्पाइदनल फलूउड' कते है । इसका रग भूरा है। १ 
शदित सचरण का माध्यम है। इसके माध्यम से मस्तिष्क से लेकर पूरे पुष्ठर् 
तक शक्ति का संचार मौर विशिष्ट शक्तियो का जागरण होता है । यदि यह्‌ तस 
पदार्थ नहो तो कोई बौद्धिक विकास या आध्यात्मिक विकास नही हो स्क 
अतिरिक्त विकास सभव नही वन सकता 1 यह भूरे रग का तरल पदार्थ बु 
शक्तिशाली पदां है। आयुर्वेद मे इसे मज्जा कहा जाता है। इसमे अद्ध 
षावितया धरी पड़ी ह । यदि इसे प्रभावित किथाजा सके, इस पर ध्यान के 
करिया जा सके तो न केवल बौद्धिक विकास ही किया जा सकता है, अपितु भती 
चेतना का जागरण भी किया जा सकता है 1 इसके माध्यम से मन की सूत 
शक्तियो को खोला जा सकता है, शक्ति को चढ़ाया जा सकता है । 


समस्या एक : मूल अनेकं 


आज सवसे वड़ी समस्या है--मन की दुर्बलता ! मन इतना जल्दी टूट जवि 
रै कि वह किसी भी परिस्थितिको सेल नही पाता। दो वाद रहै। एक 
परिस्थितिवाद भौर दूसरा है चैतन्यवाद । समाजशास्ती सारी समस्याओ ग 
समाधान परिस्थिति मे खोजते है। समाजशास्त्रीय भाषा मे समस्या है 
परिस्थिति । जव परिस्थिति उलक्ञ जाती है तव वह्‌ समस्या वन जाती है । ५! 
परिस्थिति सुलज्न जाती है तव समस्या सुलक्ष जाती है । समाजशास्त्र समस्या ग 
पूरा दायित्व परिस्थिति पर डालता है। इस प्रकार सारी समस्यामो के 
परिस्थिति उत्तरदायी है । 

मानसशास्त्री मान्ता है कि समस्या का मूल है तनाव। वहसारी समस्या 
के लिए तनाव को उत्तरदायी मानता है। फिजिकल टेन्सन--शारीरिकं ठा 


ष ५ 
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भौर मेन्टल टेन्सन--मानसिक तनाक-ये समस्या को षैदाकरते है। शरीरमे ददं 
त्व होता है जव वह तनावग्रस्त होता है। जव शरीर के स्नायु-सस्थानमे 
तनाव भर जाता है तव ददं होता है, पीडा होती है! जव तनाव जम जाताह तव 
चह हमारे ऊर्जा-क्षेत्र को भरभावित भौर क्षतिग्रस्त करतादहै। 
चेतन्यवादी, अध्यात्मशास्त्ी या कर्मशास्वी समस्या के लिए उत्तरदायी 
मानता है--कर्म के विपाक कौ, सस्कारो को] कर्म का विपाक होता है, सस्कार 
जागते हँ तव समस्याएं पदा होती है । 
समस्या के प्रति ये अलग-अलग दृष्टिकोण रहै । तनाव भी उनमे एक मुख्य 
दुष्टिकोण है 1 अथंशास्व की दृष्टि से आय कम ओर व्यय अधिक होता है तव 
एक प्रकार का तनाव पैदा हौ जाता है, जिससे समस्या वैदा होती है । तनाव को 
जितनी भाषाए है, व्याख्याए है या जितने दाचित्वपूणं दृष्टिकोण है वे परस्पर 
विरोधी नही है, किन्तु वास्तविक है, सापेक्ष है । क्या जीविका एक समस्या नही 
है ? क्या उससे तनाव पैदा नही होता? एक आदमी नौकरी परहै। सुखसे 
जीवन-यापन कर रहा है ! अचानक उसकी नौकरी छूट जाती है । क्या वह तनाव 
से प्रस्तनही होगा? अवश्यही वह तनावसे भरजाएगा। उसकासारासुख 
एक सपना वन जाएगा । टी केवल नौकरी भौर वह॒ घटना उसके मनोवल को 
मिटाने के लिए पर्यप्ति है । वह व्यक्ति चिन्ता, विषाद भौर पीडा से आक्रान्तही 
जाएगा । कल क्या होगा ? वच्चे कसे पढेगे ? किराया कंसे देगे ? आदि-भादि 
चिन्तामो से वह्‌ ग्रस्त हो जाएगा । चया अथं का अभाव तनाव पैदा नही करता? 
क्या परिस्थिति तनाव पैदा नही करती ? जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे एक 
प्रकार की परिस्थिति निमित होतीहै गौर व्यक्ति तनावग्रस्त हो जता है। 
परिस्थिति व्यक्ति को वहूत प्रभावित करती है । 
एक व्यक्तिरेल मे यात्रा कर रहाथा। भमचानक चार-पाच आदमी भए 
मौर बोले--देखो, यह चाकू है । जो कछ तुम्हारे पास धन है वह दे दो, अन्था 
चाक्‌ को तेज धार तुम्हारी छाती के आर-पार पहुच जाएगी । अनचाहै एक 
परिस्थित्ति-पैदा हो गई । अव वहु क्याकरे?एकभोरधनका मीहुहै, दूसरी ओर 
भाणो का मोह्‌ है । दोनो ओर मोह है । आदमी परिस्थिति मे उलज्ञ जाता है । 
परिस्थिति कु भी नही है, यह्‌ नही कहा जा सकता ! परिस्थिति का प्रभाव 
क्याहोताहै, वह उस व्यक्तिसे पूषछठोजो उसका सामना कर रहा है, जौ उसमे 
उल्ला हुभा है । परिस्थिति कुछ भी नही है, यह्‌ वही व्यक्त्ति कह सकता है जिसने 
परिस्थिति को भोगा नही है । जिसने परिस्थितियो. को भोगा है, सामना किया 
है, देखा है, वह्‌ परिस्थिति का मूल्य जानत ई । परिस्थिति के कारण व्यक्ति क्या 
होतादै मौर क्या वन जाता है। उसका सारा व्यक्तित्व ही वदल जाताहै। 
परिस्थिति का,अपना मूल्य है । यह एक सचाई है । 
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शरीर का तनाव भी एक सचार्ईहै। जव शरीरमे कोई तनाव पदा होता है 
तच वहु भाग मक जाता है । उसमे एंठन पेदा हो जाती है । वह पीडा ओर ददं 
करने लगता है। 


रसायन .ओौर विदयुत्प्रवराह्‌ 


शरीरमे दो तत्त्व अधिक सक्रिय रहृतेर्ह। एकर रसायन मौर दूसराहै 
विद्युत्‌ । शरीर का अपना फिजिक्स है, उसका अपना तन्व है । विदत्‌ का अपना 
करायंहै! दोनो कायं करते है! शरीरके रसायन ठीकहोतेहैतो शरीर स्वस्व 
ठगसे कामकरता हैमौर यद्विय रसायन विगड जतिहै तो शरीर भस्वस्य 
वन जाताहै।! कुछलोग कहते ह कि जव सोति ह तब शरीर स्वस्थ-सा प्रतीत 
होता है, उरते ह तव निष्प्राण ओौर शिथिल-सा लगता है । कुछ लोग कहते है कि 
सोते है तव शरीर ठीला लगता दै, स्वस्य लगता है, पर उठते रँ तव उसमे 
ताजमी भा जाती है गौर चिल्कुल स्वस्य लगता है । सुवह्‌ स्वस्थ, शाम को मस्दस्थ, 
शाम को अस्वस्थ भौर सुवह्‌ स्वस्य । एेसा क्यो ? यह्‌ इसीलिए होतादै कियातो 
शरीर के विदत्‌ का सन्तुलन विगड जाताहैया शरीर के रसायन बदल जाते रह 
जब-जब ये रसायन वदलते है, जव-जव विद्युत्‌ कौ धारा का सन्तुलन विगडता है, 
तब-तब शरीरमे परिवतेन भाता रहेतादहै। एक आदमी को र२४्घंटोमे एक 
जैसा नही पाया जा सकता, न मानत्तिक दृष्टि से गौरन शारीरिक दुष्टिसे। 


वडा गिरगिट है आदमी 


आदमी सूर्योदय के साथ उपना दिन प्रारम्भ करता है गौर सूर्यास्ति-के साय 

उसे पूरा करता है । वह सूर्यास्त के साथ रात्रिका प्रारम्भ करता है मौर सूर्योदय 
कै साथ उसे पूराकरतारै। सूयंकीसाक्षीसे वह दिन वितातारहै भौर सूुयंके 
अभावमे रात्रि चितातारहै। कोई भी व्यक्ति यहु दावा नही कर सकता किं वह्‌ 
दस पूरे समय मे एक-सा रहा हो । यदि कोई दावा करता है तो वह्‌ चू हीगा । 
इस अवधि मे मानस्तिक-तन्त्र ओर शारीरिक-तन्त्र मे उतार-चढाव तेरह मन 
ओर तन एक-सा नही रहता ! कितना बदलता है । चेतन जितना बदलता है 
उतना जड नहीं बदलता 1 जड मे भी परिवर्तन आता है । सुक्ष्म जगत्‌ मे सब कुठ 
वदलता है, किन्तु स्थूल जगत्‌ मे आदमी का तन ओौर मन जितना बदलता हं 
उतना जड पदार्थं नही वदलता 1 आदमी इतने रंग बदलता है किं शायद गिरमगिट 
भी इतने रग नही वदलता ! भिर भिट के पास उतने रगदहैही नही । आदमी बहुत 
वडा भिरगिट है । एक घटे मे कितने मनोभाव बदल जातेर्ह। कभी उसमे राभ 
भाव जागतारै, कभी देष का । कभी बहु क्षूर बनतादैतो कभी करुणासे भर 

रहै 1 कभी उसमे हास्यका भा जगताटैतो कभी रुदन का भाव जागत 


समस्या के मूल करी खो १२५ 


है। ्न सब भावों कों यदि-फिल्माया जाए तो बहुत बडी फिल्म हो सक्ती है । 
इसके लिए हार पएरीष्वेन्सी का केमरा भारवश्यक होगा । एक घटे मे हंजारो-लाखो 
भाव बदलते है! एक-एक भाव के अनेक पोज लेने होगे, तव मनका एकंचित्र 
सामने आएगा! इतनी है हमारी गतिशीलता ओर परिवत्तनशीलता । यदि हम 
दन सारे रूपो को जान सके तो समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है । समस्या 
का समाधान खोजने के लिए सारे दृष्टिकोणो को सपक्ष करना होगा । जिन- 
जिन पर, जिन-जिन लोगो ने दायित्व डाला है, उन सको सापेक्ष कर, एक पूरा 
चित्रे बनाकर देखना होगा । 


समस्याकेमृलमें 


समस्याके मूल मे परिस्थिति भीएक सचाईरहै, शरीर की विद्युत्‌ गौर 
रसायन भी एक सचाई है, मानसिक परिवतंन ओर तनाव भी एक सचा, 
भाजीविका का प्रणनभी एक सचाईह, सस्कार ओर कमव ¢ पाकञ्षीएक 
सचाई ह । हम किसी एक सचाई को पूरी सचाई मानकर्‌ यदि शेष सचाद्यो को 
अस्वीकार कर देते हतो गौर सघत अन्धकार मे भटक जाते ह । 


संसार : समस्याओं का आलय 


एक व्यक्ति ने मस्ते पृछठा-- क्या ध्यान के हारा सभी समस्यामो का समाधान 
हो सकता ह ? मैने कहा--'ससार मे एसी कोई शक्ति नही ह जो सभी समस्याभो 
का समाधानं दे सके । सव शक्तियो कै अपनी-अपनी सीमा हुं । यदि किसी एक 
शक्तिके द्वारा सारी समस्याजौ कासमधान होसकेतौ मे उसे सार्वभौमं शक्ति 
सम्पन्त ईष्वर मानृगा । ईष्वर की विशेषता ही क्यार? ईश्वर वह्‌ होत्ताहजौ 
सारी समस्याभो का समाधान दे सके, किन्तु म समन्नताहू कि इन सारी समस्यामौ 
का समाधान ईश्वर भी नही दे सकता । वह्‌ अपनी स्थिति मे ही समाधान दे सकता 
है, जगत्‌ की स्थिति भे नही दे सकता । जगत्‌ की स्थिति मे यदि समाधान देने 
की उसकी क्षमता होती तो माज साराससार समस्याम से मुक्त हो जाता, 
ससार मे कोई समस्या रहती ही नही । यह ससार समस्यामो का ससार ह । 
इसमे समस्याएं थी, है मौर रहेगी । मगर कोड कटे कि सत्युग समस्यामो से मुक्त 
या, वह्‌ दावा इूढा होगा । यदि कोई यह कल्पना करे कि एेसा युग आएगा जिसमे 
कोई समस्या ही नही रहेगी तो यह भी अति-कल्यना होगी । आदमी सदा समस्या 
के साय जीता रहा ह, जी रहा हं मौर जीता रहेमा । 

माप दसे निराणा की बात न सभर । आप सोचेगे, हम शिविर मे भाए ह 
समस्यामो को मिटाने के लिए ¡ किन्तु जव समस्याए शाषएवत हं तद हमारा ध्यान 
0. कायोत्सगं का या अन्यान्य साधना का प्रयत्न व्यर्थं होगा 1 क्थो हम ध्यान 


१२६५ अष्पाणं रणं गच्छामि 


केरे ? क्यों साधना मे समय लगाए ? | 

हम सचाई को समक्षकर चर्ये! जादमी कितनाहौ प्रयत्नद्योन करै, 
समस्याभो से वच नही सकता । समस्याए आएगी, समस्याएं रहैमी । परिस्विति 
को नही मिटाया जा सकता! भार्थिक समस्यामों को सदा-सदा के तिए नहीं 
सुलक्षाया जा सकता । गरीवी को मिटाने के लिए अनेक सपने तिये गए, प्र 
सारी दुनिया से गरीवी नही मिटा! आयक दृष्टिसे सम्पन्तदेणोमेभीहनातं 
लोग गरीवी से पीडितर्है) जो देण अन्यान्य देणो को करोडो की सहायता दतै 
वृहा के हजारो निवासी पुटपायो पर सोते ह । जहां सामाजिक समानता के तिए 
प्रयत्न किए गए, वहां के लोग भी सामाजिक विषमता से पीडित है भौर माणि 
भ्रष्टाचार के शिकारर्हु। 


नयी शक्त : प्रतिरोधात्मक शवित 


हम ध्यान साधना के द्वारा समस्या को मिटाने का प्रयत नही कर दै 
किन्तु समस्या के मूल की खोज कर, समस्या कै प्रतिरोध मे एक नयी श्रि चह 
करने का प्रयासकर रहे! हम प्रतिरोघात्मक शचित्त उत्पन्नं करं ज समध्वा 
की शित के सामने खडी रहकर समस्या का प्रतिरोध कर सके । जव.जामनः 
सामने द्रूस री शक्ति होती हं तव आक्रामक णकिति का वेग मन्द हौ जाता द । ॐ 
सावधानी से मागे वढना होता ह । जव शतरु-सेना के सामने दूसरी शक्तिशासी 
सेना खड़ी होती है तच उसे आगे वठने का उतना अवकाश प्राप्त नही होता । यद 
प्रतिरोध करने वालीसेनानदहो तो वह्‌ निर्भीकता से भागे वड्‌ जाती ह । 

हमारे शरीर मे जव रोग-परतिरोधक शनितत प्रवल होती है तव क्री भो 
प्रकारके रोगकेकीटाणु आक्रमण नही कर सक्ते! वे अते ह मौरप्रतिरोधालक 
शक्ति से पराजित होकर भाग जति है । सारा शरीर कोटाणुज से आाक्रान्त ६! 
वे रोग पैदा कर सकते है किन्तु जिस व्यवित"का रेजिस्टेन्प पांवर--प्रतिरोधाल 
एवि प्रवल होती है, जिसमें रोग के कीटाणुमो से लड़ने की क्षमता होती ह" ह 
व्यविति रोगो से माक्रान्त नही होता 1 चह वीमार नही होता ! जिप्तकौ यह्‌ श्नि 
क्षीण होती है, वह्‌ सहजतया वीमारी से ग्रस्त हो जाता ह 1 कुक नोग प्रतिश्या 
या सिरददं से चदा पीडित रहते दै! कुक लोग अन्यान्य भयकर वीमि 
से दुखी रहते है। क्या रोग के कीटाणु उन्दी को सतते टै? वे षरे 
को क्यो नही सताते? कीटाण्‌ सवको सताने का प्रयल करते है ६ 
जिस व्यक्ति की प्राण-शक्तति कम हो जाती ह, रोग-निवारक शक्ति क्षीण हे 
जाती हु, उसे कीयण्‌ अधिक सताते हँ ! जिस व्यक्ति की प्राण-शक्ति मजदूत € 
उसे कीटाणू सताने का प्रयत्न करते है पर सता नही पाते 1 हम ध्यनि के हास 
प्राण-शक्ति को सक्षम वनाते टै, प्रति रोधक शवति की एक मजदरुत दीवार खदी 
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करते हैँ जिससे कि कोई आक्रमणने कर सके गौर हमे समस्यान सता सके। 


रोधन की प्रक्रिया 


लोह्‌ मौर इस्पात दो है! लोह कमजोर होता है मौर इस्पात बहुत मजबूत 
होता है । लोह पर जग जमता है, इस्पात पर्‌ जग नही जमता ! लोह ही स्पात 
मे बदलता है। घातु को मजबूत करने के लिए उत्ते तेज तापमान दिया जातट 
मौर जितने विजातीय कण उससे निकाल दिए जाते है, उतना ही वह्‌ धातु मजबत 
वन जाता दै । अन्तरिक्षयान के लिए लोह-धातु को वहुत मजबूत वनाया जाता 
है, जिससे कि वह्‌ हर ्षटके को लेल सके । किन्तु मजबूती तव आतीदहै जव 
विजातीय कण निकाल दिए जाते है भौर मूल कण अधिक से भधिक विकसित 
होते ह। 

हमारे चित्त को भी यही प्रक्रिया है। जव चित्त मे विजातीय तत्व ज्यादा 
होते ह तव चित्त इतना कमजोर वन जातारहै कि वह्‌ परिस्थिततिके ्लटकेको 
सहन नहीं कर सकता, तत्काल टूट जाता है । यदि उसी चित्त को ध्यानको तेज 
अग्निकेद्रारा तपाया जाता है, उसे लोह से फौलाद वना दिया जातारहै, उसके 
सारे विजातीय तत्त्वो--सस्कारो को निकाल दिया जाता है तो वह्‌ बहुत मजच्रूत 
बन जाता है। उस स्थित्ति मे केवल चित्त रह्‌ जाता है, विशुद्ध चित्तमात्र। वह 
प्रत्येक तूफान का सामना कर सक्ता है ओर भयकर से भयकर वक्डर मे अविचल 
खडा रह सकता हे । 


ध्यान क निष्पत्ति समस्या की समाप्ति या मनोवल की वृद्धि 


ध्यान की प्रक्रिया समस्यामो को समाप्त करने की प्रक्रिया नही है । ध्यान- 
साधक यह्‌ भ्रान्तिन रखे कि ध्यान से सारी समस्याए समाप्त हौ जाएगी । एेसा 
कभी नही होगा । ध्यान के द्वारा समस्याए या परिस्थितिया नही मिट सकती । 
जगत्‌ मे विभिन्न प्रकार के लोग है ! उनकी ग्रन्थियो के आन्तरिक स्राव भी भिन्न- 
भिन्त है । उनकी विद्युत्‌-घाराओ के प्रवाह भी भिन्न है) क्या-क्या मिटा पायेगे ? 
ध्यान कैद्रारारोटी कीओर आजीविका की समस्या कोनी सुलक्ञाया जा 
सकता । कितना ही ध्यान करे उसमे रोटी प्राप्त नही हो सकती । रोटीकेलिए 
खेती मावश्यक है । रो के लिए श्म गौर व्यवसाय अपेक्षित दै । ध्यानकेदारा 
रोटी को समस्या नही सुनज्न सकती । ध्यान के द्वारा जो प्राप्तव्य ह वहु ध्यानसे 
मिल सकता है । जो ध्यान के द्वारा नही हौ सकता, उसको ध्यान केद्वारा करे 
के लिए प्रयत्न करना, एक श्रान्ति है । यदि इस ध्रान्तिमे जाएगे तो न ध्यान को 
ही समक्न पाएगे ओर न ध्यान के द्वारा जो प्राप्तव्य ह, वही उपलब्ध होमा । 

ष्पान कै द्वारा मिलता है--मनोढल, चित्तशक्ति, शुद्ध चेतना का पराक्रम.) 


५ 
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ध्यान कै द्वारा एक एेसी शक्ति भिलती है जो व्यक्ति को प्रत्येक समस्या को पनेतेने 
मे सक्षम बनाती रहै। न्यक्तिमे एेसी शम्तिजगा देती फि व्यक्ति प्रत्येक 
परिस्थिति का हसते-हुसते सामना कर सकता हं, समस्या को सुलक्षा सकता 
भौर अच्छी-बुरी घटना घटित होने पर भी सतुलन नही खोता । सतुलन को बनाए 
रखना बहुत वडी बात है ! वडे-वड़ लोग भी विषम परिस्थिति मे सतुलन नही 
रखभपाते । वड मादमी ही ज्यादा असतुलित होते र । छोटा मआदमी सहना जानता 
है । वह छोटी-बड़ी अग्रिय घटना सह लेता है । सतुलन नही खोत्ता । वडा भादमी 
सह नही सकता । अप्रिय घटना होते ही उसका भहु जाग जाता है । धन भौर सत्ता 
का नशा उसको आक्रान्त कर देता है । वह्‌ त्तव दूसरो को तुच्छ मानकर मग्रिय 
कर वैठता है। उसका सतुलन विगड जाताहै ओरतवजो होनाहोताटै व्ही 
होता है । वड़े भादमी को सतुलन खोने के अनेक अवसर मिलते ह। छोटे मादमी 
को वे भवसर सुलभ नहीदहै। यहीकारणदहै किष्टोटा आदमी कम भवसरोमे 
सतुलन खोता हे, मौर वडा आदमी कम अवसरो मे सतुलन रख पाता है । 


सतुलन का विकासध्यानसे 


ह्मे ध्यान के द्वारा सतुलन का विकास, मनोवल का विकास गौर क्षमताका 
विकासकरनारै। हमे वह्‌ विकास करनाहै जौ सारी परिस्थिति के सामने एक 
दीवार खड़ी करं सके, परिस्थिति से टूटे नही, घुटने न टेके । क्या हम नही जानते 
किं जेव आदमी का मन शुद्ध नही होता, चित्त शुद्ध नही होता तव वहु कितनी 
कठिनादइयो से गुजरता रै ? जव हम लोगो ' की समस्याज को सुनते हँ तव मन 
करणा से भर जाता है । सोचते ह--क्या यही है ससार? किसी का पितामरगया 
है ओौरकरिंसीका वेटामरगया है] किसी पत्तिनेपत्नी कोषछछोडदियादै भौर 
किसी पत्नी ने पति को छोड दिया है । ये सारी स्थितिया समस्याए पैदा करती हँ 
इस विश्व मे इतनी विरोधी स्थितिया है मन को ओर चित्त की चेतना को तोडने 
के लिए करि यदि मन शक्तिशाली नही होता है तो मनुष्य के लिए पागल बनने के 
अतिरिक्त ओर कोई रास्ता नही केचता । 


समस्या पर एकाग्र होना : समस्या का समाधान 


एक भाई ने भाकर कहा--मै पागल होता जा रहाहू। आप वताएकि रगै 
ठीक होऊगा या नही ? मैने कहा--टीक होनाया न होना तुम्हारे हाथमे ह। 
तुम प्षेलने की शक्ति का विकास करो । लने की शक्ति एकाग्रता से प्राप्त होती 
दै। आज का व्यक्ति एकाग्र होना नही जानता! जिस व्यक्ति, सभाज या र्ट 
ताकी शक्ति नही होती बह केगाल बन जाता है) आज भारत भौर 

स्थिति को देखे । जापान ने जितना विकास किया है, भारत उससे 
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बहुत पीछे है । किसी भी विषय पर एकाग्र होने का अभ्यास जितना जापानियो ने 
किया है, उतना भारतवासियो ने नही किया, एसा नही कहना चाहिए किन्तु यह्‌ 
कहना चाहिए कि एकाग्रता कौ जो शक्ति भारतमे थी मौर जिस शक्ति का 
शिक्षण जापान को दिया था, आज भारत उस विद्याको भुला वेठा ओर जापान 
उसका उपयोग कर रहा है जव तक व्यक्ति समस्या पर एकाग्र होना नही 
जानता, पूरी एकाग्रता भौर तन्मयता के साथ समस्या का समाधान खोजना नही 
जानता तब तक समस्या समाहित नही होती । माज एकं विषय प्र मन एकाग्र 
होता है तो कल दूसरे विषय पर ¡ आज एक योजना वनतीदहै तो कल दूसरी 
योजना सामने आ जाती है। 

एक गाव मे एक सेवक रहता था ¡ वह्‌ एक काम शुरू करता, बीचमे ही 
दूसरा काम शुरू कर देता । इस प्रकार वह्‌ अनेक काम प्रारभ फर देता, परपूरा 
एक भी नही होता । एक दिन एक आदमीने उसे आम लाने भेजा । बीचमे 
दूसंरा आदमी मिला । उसने कहा--तेवकजी । घरमे आटानहीदहै, भाटाला 
दो । वह्‌ आम लाना भूल गया भौर भटा लाने चला गया । फिर तीसरा भादमी 
मिला वह्‌ बोला--सेवकजी 1 घरमे पत्नी बेहोश पडी है, वय को बुला क्षाभो। 
कह माटा लाना भूल गया ओौर वैय को लाने दौडा । मागे चौथा भादमी बोला-- 
अरेभागेजारहेटो। देखो, मेरी लाडली सुसरालजा रही दै । उते पहुशाने 
जानाहै। रेलमे चार घटेका रास्ताहै। वेदी को ससुराल पहंवाकर षले 
भाना । सेवक ने स्वीकार कर लिया । सारे काम छोड वहु स्टेशन कौ भोर चल 
पडा । उसने चार काम सभाले, पर पुराएक भी नही हुआ । 

प्राय व्यक्तियो की यही स्थिति है । वे एक समस्या को सुलक्षने का प्रयत्न 
करते हैः ध्यान दूसरी समस्या पर चला जाता है, फिर तीसरी समस्या भौर फिर 
चौथी समस्या पर यान केचित ह जाता ह । वहा भी वह ध्यान नही टिकता । 
एक भी समस्या नही सुलज्ञती । पानी सौ हाय नीचेहै तोसौ हाय खोदनेपरही 
वह्‌ प्राप्त हो सक्ता है । दस-दस हाय के दस गे खोदने से पानी प्राप्त नहीदहो 
सकता । यहा गणित काम नही भाता कि दस-दस हाथ के गढे खोदनेसेसौ हय 
डो गए 1 पूरे सौ हाथ एक स्थान पर खोदने से ही पानी मिल सकता है । अन्यया 
दस-दस हाय क हजार गढे भी खोद लो, पानी नही मिलेगा । 

ध्यान ईस समस्या को सुलस्छ- सकता है । वह्‌ व्यति को केद्ित होना 
सिखाता है । साधक ष्यान के दारा एकाग्रता ओर सकल्य-शक्तिं का विकास करे 
मौर समस्यामो के समक्ष एक प्रतिरोधात्मक शकत डी करे जिससे कि चित्त 


ध से डरे नही, किन्तु उसके सामने एक पेत की भांति अचल खडा रद्‌ 
सके | 


१ 
र 


१९ , नयी श्तं : नथी श्रद्धां 


दो अवस्याए- जवानी गौर बुढापा । 

जवान कौन ? ब्रूढा कौन ? 

जवान वहु जिसका रक्तचाप सन्तुलित है ! 

वूढा वह्‌ जिसका रक्तचाप सन्तुलित नही है । 

रक्त-सचार का वाधक है--मल का सचय । 

जिसके मन मे सन्ताप आता है मौर निकल जाता है, वह सुखी है, जवान 
है । 

जिसके मन मे सन्ताप आता है, वही जम जाता है, वहु दु खीहै, बृढाहै। 
पदार्थो के सम्बग्ध से लटका । 

सयोग मे सुख, वियोग मे दुःख-यह पुरानी भदत । 

दोनो मे अनासक्ति--यह नयी आदत, यह्‌ नयी आस्था । 

वियोगसेदुख नही, वियोग का पता चलनेसे दुःख। 

वियोग का पताचलनेसे दुख नही, उस वियुक्त होने वाले पदार्थं मे 
आसक्ति काभवदहोनेसे दुख) 

ध्यान है आस्या का परिमा्जन । 

दो दृष्ट्या-- 

® जीवन संचालित है--प्राणशक्ति ओर मस्तिष्कीय चेतना के दारा) 

® जीवन सचालित है-- शाश्वत चेतना के दारा। 


लार्ड 


कौन जवान ? कौन वृढा ? 


मादमी दो-भवस्थाओ मे जीता है । एक अवस्था है जवानी कौ भौर दूसरी 
है बुढपे की । आयुष्य के सौ वपं के अनुपात मे च्यक्ति की दस अवस्थाए बतलाई 
गई है, किन्तु वे सारी अवस्थाए इन दो अवस्थाभो मे समाविष्ट हो जाती ह । 

भरन होता है--जवान कौन ? वूढा कौन ? सामान्य आदमी का यही उत्तर 
होगा कि जो २५-३० वषं कीञायु का है वह्‌ जवान है। जिसके सिर के बाल 
फले ई वहु जवान है । जो मादमी साठ वषं पार कर चुका है, जिसके बास पक 
गए है, सफेद हो गए है, वह्‌ बढा है । यह्‌ सामान्य उत्तर होगा 1 जो व्यक्ति शरीर 
की शक्ति को जानता है, वह एेसा उत्तर नही देगा । वह्‌ कटेगा-- जवान वह्‌ 
होता ह जिसका रक्तचाप सन्तुलित होता है । बढा वह्‌ होता है जिसका रक्तचाप 
सन्तुलित नही होता । जिसका रक्तचाप सन्तुलित है ओौर वह्‌ सत्तर वर्षं काहो 
गया है, तो भी वह्‌ जवान है । जिसका रक्तचाप असन्तुलित है मौर वह्‌ तीस वषं 
काहीरहै, फिर भी वह्‌ बढा है। । 

रक्तचाप बढने का कारण है हृदय पर अतिरिक्त भार पडना । जब हूदय को 
अधिक श्रम करना पडता है तव रक्तचाप बढ जाता है 1 जव धमनिया ठीक काम 
नही करती, धमनियो कै छिद्र अवरुद्ध हौ जाते है तव हृदय को उन तक रक्त 
पहृचाने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पडता है । वह्‌ कमजोर होता चला जाता 
है मौर रक्तचाप वदता चला जाता है । इससे तीस वपं का आदमी भी दरूढा होता 
चला जाता है । जव धमनियां ठीक होती है, प्रणालिकाए ठीक होती ह तो रक्त 
का सचार निर्बाध गति से होता रहता है 1 इस स्थिति मे हृदय को मतिरिक्त श्वम 
नही करना पडता । उसकी शक्ति कम क्षीण होती है भर वह्‌ लम्बे समय तक 
कायक्षम हो सक्ता है । इस स्थितिमे भादमी कभी बरूढा नही होता । वह्‌ सत्तर 
वष कौ मवस्था मे भी जवान बना रह सक्ता है । 


१३२ अष्पाणं सरण गच्छामि 


रक्त-संचारमं वाधा श्यो? 


पूनः एक प्रष्न होता है कि धमनियो के रास्ते अवरुद्ध भ्योंहोतेै?वे 
कमजोर क्यो होती ह ? रक्त-सचारमे वाधा न्यो भातीदै? 

यह शरीर मलो काशरीर रह) इसमे इतने मल जमाहोतैर्ह कियदिव 
ने निकले तो सारा शरीर मलमय वन जाता है । मल निकलने के अनेक दार ह- 
मलद्ार (गदा), मूत्र हार (शिष्न), त्वचा भौर शवास-प्रणाली । ये सारे द्वार मत 
को बाहर फकते ह । किन्तु कुक कारणो से ये अवयव विसर्जन का कामक्म 
करने लग जातेर्हु। शरीरमे अधिक विप जमाह जाने के कारणं नादी-सस्यात 
दुवल हो जाता है, मल फेंकने वाले अवयव कमजोर हौ जाति है, मौर धीरे-धीरे 
धमनिया विषसे भरजातीरह। मल आतोसे चिपट जाता है, रास्ते सकडहो 
` जाति है, भाते कठोर हौ जाती ह । जव तक मल निकलने के वार ठीक काम करते 
है तव विप जमा होतेटै भौर वाह्र निकल जातेर्ह। विष का जमा होना 
स्वाभाविक प्रक्रिया है। एेसा कभी सभव नही हैकिशरीरमे मलजमानही, विष 
कासचयनहो। हम जो कुछ खाते है, सव के साथ विष जाता है। जो अमृत मना 
जाता है, उसके साथ भी विष जडा “रहता है । यह्‌ माना जाता है - फल बत 
लाभप्रद है । पत्तीका शाक वहत अच्छारहै। दृध, घी भौर फलों के रत ममृत 
युल्य है, स्वास्थ्यकारक है। किन्तु इन सवके सायविषरह। एकभी खाद्य पदायं 
एेसा नही है जिसे केवल अमृत कहा जाए, जिसके साय विपकीमात्रानहो | हम 
ममृत भी खाते है ओर साथ-साथ जहर भी खाते है । जव वह उचित मात्रामे 
वाहर नही निकलता तव अनेक रोग आक्रमण करते है । जव तक मल-निष्कासन 
का मार्गं साफ रहता ई, खुला रहता है तव तक जीवन की यात्रा निबधिरूप पे 
चलती रहती है । जव मागं मे रुकावट भाती है, तव बुढापा मता है, मुष्य 
कम हो जाता है। आवश्यक यह्‌ है कि मार्गं साफ रहना चाहिए । ये नाले गन्दे न 
हो, सदा साफ रहे ! इनमें कोई अवरोध नही होना चाहिए, जिससे कि जो जर्हर 
जमा हो वहु सहजतया विसित हो जाए } यदि मवरौध नही होगा तो बुदापा नही 
आएगा } » 


` जवान सुखी, ब्रूढा दू.खी 


हस शरीर की प्रक्रिया के साथ जवर्म चित्तकी भौर चेतनाकीप्रक्रियाकी 
, देवता हू तो मुञ्चे लगता है कि दोनो कौ प्रक्रिया समान है । बाह्य जगत्‌ मे यह्‌ श्र 
३ कि बरूढा कौन ? जवान कौन ? मानसिक जगत्‌ मे यह प्रश्न है कि सुखी कौन : 
दु खी कौन ? इसका उत्तर है--जवान अर्यात्‌ सुखी, बढा अर्यात्‌ दु.खी । बुढ़ा 
अपने जआपमेदुखह। महावीरनेदु.खो का वर्गकिरण इस प्रकार किया-- 


' नयी आदते नयी आस्थाए १३३ 


जम्म दुष्ख जरा दबं, रोगाणि मरणाणिय। 
अहो दुक्ठो ह ससारो, जस्त कीसति जन्तवो ॥ 

-जन्मदुखहै,वुढापादुखरहे, रोगदुखरहै ओौरमरणदुखरहै। बुढापा 
` अपने मापमे वीमारीरै,दुखर। । 

मान्तिक जगत्‌ मे जवान वह॒ हं जिसके मन मे कोई सताप आताहं मौर निकल 
जाता ह । जिसमे कोर अवरोध नही आता, वह सुखी ओर जवानरहै | दुखी वहहै 
जिसके मन मे सतापभाताहं मौर वह्‌ जमाहो जाताहु, निकलने का रास्ता 
नही मिलता । वही वूढा होता रह । दुखी भौर बूढा--कोई अन्तर नही ह । हम 
यह्‌ न मानें कि इस दुनिया मे कोई जन्म ले मौर सतप न आए । जसे अमृत भए 
भौर साथमे जहूरन आए, एेसा नही हो सकता तो मानसिक जगत्‌ मे मानसिक 
मानन्द मए भौरदुखन आए, सतापन आएगएेसाभी नहीहोस्कता। जहा 
सूख की अनुभूति होती हं वहा सन्ताप भी साथ-साथ आता ह । कोई भी एेसा सुख 
नही ह जिसके साथदुखजुडाहुआनदहो । इस भौतिक जगत्‌ कीसीमामेहोने 
वाला भानन्द एेसा नही हु जि सके पहले या पीछे या समरेखा मे सतापन हो । यहु 
हो ही नही सकता ¦ सताप अवश्य होगा । किन्तु जव मन ओौर चेतना. की 
प्रणालिका साफ रहती ह, विप जमा होता हं ओर निकल जता, मलसाफहो 
जता है तो वुढापा नही भत्ता, दु ख घनीभ्रूत नही होता, वेदना सधन नही होती । 
भातीह, चली जाती ह । जव मल ज्यादा जमाहो जाता ह भौर उसे निकलने 
का मागं नही भिलता तव सतताप इतना सघन वन जाताहै किं वह्‌भीतरदी 
भीतर वृद्धिगत होता हुमा भादमी को पूरादुखी वना डालता ह । “वह्‌ दु खमय 
भौर वेदनामय वन जाता हँ ! पीडा उसे घेर लेती ह । फसा क्यो होता ह ? इसका 
उत्तर यही हं कि जव व्यक्ति हृदय से ओर चेतना से अतिरिक्त काम लेने लग 
जाता है, तव मलावरोध होता हं ओर वही इस पीडा को उत्पन्न करता हं । 


सचालक-राक्ति- चेतना 


हमारा सारा जीवन चलता हु-भास्या के दारा । यह्‌ जीवन सचालन का 
मूत्र हं । आख देखती है, कान सुनते है. हाय-पैर चलते है । ये सव क्रिया करने 
वाले ह । इनका सूत्रधार कीन ह ? इन्दे सचालित करने वाला मूल कौन ह, 
जिनकीश्रेरणासेये सारे क्रियाशील रहते है ? आख देखती हं 1 यदि आख स्वय 
सचालकहोतो वह्‌ एक ही दिशा मे देखेगी । किन्तु आख कभी सामने देखती है, 
कभी इधर-उधर देखती ह । कभी दाए देवती हं जीर कभी वाए । कभी एक वस्तु 
को देती हं मौर कभी दूसरी वस्तु को । एसा क्यो होता है ? भाख एक उपकरण 
ह साधन हं । भीतर मे रहने वाला सं्रालक-पूत्र उसे इस प्रकार सचालित 
कररहारै। जिस दिशा मे वह्‌ सचालित होती ह, उसी दिशा मे देखने लग जाती 
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हं । आख स्वय सचालक नही है । वह्‌ सचालित है। सारी इन्दिया सचासितदै। 
सचालन का सूत्र किसो दूहरेके हायमेहं। सेना का सचालन सेनापति केसा 
हं । वह कट्रल रूममे वठा-वठा ही सचालन कर लेता हं । सचालन-सूत्र फिसी 
दूसरे व्यक्ति के हाथमे रहता हं मौर सचालित होने वाले दुसरे होते ह । हमारी 
सभी कर्मेद्धिया, ज्ञानेन्द्रिय, मन मौर मस्तिप्क-ये सव दूसरे सूत्र से सवातित 
हती है । इनको सचालित करने वाली शक्ति है--चेतना । चेतना मे जित्तनी 
आसक्ति, जितनी मूर्छा, जितना मोह हं उत्तनाही अधिक विपजमा होता जाता 
हं गीर हमारा सारा स्नायु-तन्त्र अवरुढ हौ जाता हुं । प्रष्न ह-मूर्ज्छा भौर 
मासक्ति का जो चेतना के साथ जुड़ी हुई होती हं । 


पदार्थो के सम्बन्धसे टका 


पाथं पदार्थं होता ह । वह्‌ जड 1 वहन सूख देता ह भौरनदु ख पायं 

मे सूख-दु ख देने की क्षमता नही होती 1 अचेतन मे यह क्षमता नही होती । पदां 
के साथ हमारा सम्बन्ध होता है, सथोग होता है, गौर फिर वियोग हौ जाता 1 
आदमी प्रात.काल उस्ताद गौरं उत्ते ही पदां के साथ सम्बन्ध स्यापित कर 
लेता ह । कु लोग उठते ही अपनी हयेलिया देखते है, उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करते है । वे मानते है किरेसा करना शुभ दहं, मगलकारी है । कु व्यित उरते 
ही अपने आस-पास के व्यक्तियो से सम्बन्ध स्थापित करते है, कमरे मे पड़ी हई 
वस्तुजौ के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैँ। जव वे वाहूर जाते है तव मन्यान्य 
वस्तुओ के साथ सम्बन्ध स्थापित्त करते है । उठते ही भादत के कारण भी सम्पक 
स्थापित होता ह । चाय की आदत याखाने की आदतहो तो चाय ओर खनि के 
पदार्थो के साथ सम्पर्के होता-हं । इस प्रकार उत्ते ही वाह्य जगत्‌ के साथ हमास 
सपक स्थापित होना शुरू हो जाता है ओर वहु सिलसिला दिन भर मौर रति 
भर (जव तक नही सोते तव तक) चलता रहता हँ । न जाने कितनी वस्तुमो के 
साथ हमारा सपक होता है भौर हम उनसे सम्बन्ध स्थापित कर लैतेरहै। वाह्य 
पदार्थं के साथ सम्बन्ध स्थापित होते ही एक क्ञटका लगा ह । दुसरे पदाय ते 
सपकं होते ही दूसरा अटका लगता ह मौरये सारे लटके स्मृति-कोष्ठ मे जाकर 
सचितदहो जति । पदार्थं यदि कमजोर होता हत्त टका मन्द होता हं। 
पदाथं यदि शक्तिशाली होता ह तो क्षटका तीव्र होता ह । क्लटका लगता 
अवश्य ह । । 

एक वच्ची पड़ोसी. के घर गई! घर का मालिक खडा था । वच्ची ने पा 

स्त्री चाहिए । घर के स्वामी नै अपनी पत्ीकी भोर इशारा करते हुए कहा, 
वह्‌ खडी है सामने, ले जाम । वच्ची ने कहा--“वह नही, कपड़ो वाली चाहिए । 
.-----मालिक वोला--कपडो वाली ही तो है, नगी कहा हँ ? वच्ची वोली-यहं नही, 


॥ 
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करट वाली चादिए, जिसके हाथ लगते ही क्षटक्ा लगे ।' मालिक ने हसते हुए 
कहा-- "इसके हाथ लगाकर तो देखो, यह्‌ भी तेज टका देती है ॥' 

पदार्थं का स्षटका लगता है गौर सारे सटके स्मृति-कोष्ठमे जाकर जमाह 
जाति है। यदि ञ्चटकातेज होता हतो वह मज्जा तक चला जाताहै ओर स्थयी 
वन जातां है 1 आदमी उसमे उलज्ञ जाता है, रास्ता वन्दहौ जाताहै। येक्षटके 
भवरोध पदा करते है । यह्‌ है भासक, मूर्च्छा, मौह । हमने न जाने कितने सवध 
स्थापित कर रे है । हमारा सवध चेतसे भी है ओर भचेतनसे भी है । हजारो- 
हजारो लोगो से हमारा सम्बन्ध है भौर हनासे-हजासे पदार्थो से भी हमारा सवध 
है सारे के सारे सवध हमारी चेतना की प्रणाली मे अवरोध पैदा किए हृए दै । 
चेतना जो केवल चेतना थी, शुद्ध चेतना थी, चेतना के अतिरिक्त क भी नही था, 
वहा इन सारे सम्पर्क भौर सम्बन्धो ने मवरोध पैदा करदिए। चेतनाकामागं 
जो राजपथ था, साफ था, विस्तीणं था, उसे इन भवरोधो मे सकरा वना दिया, 
भस्वच्छ वना दिया । मूच्छ इतनी सघन हो गई कि धमनिया कंडी बन गद मौर 
उनमे रक्त का सचार सुगम नही रहा । इसीलिए जवृानी समाप्त हौ रही ह, 
बृढाषाभा रहा है गौर मादमीदुखपा रहाहै) 


लक्ष्य मौर भास्था 


हुत वडा प्रश्न है कि ध्यान का प्रयोजन क्या है ? ध्यान-साधक का सक्षय क्या 
है? बहक्या चाहता है ? जव तक कोई लक्ष्य स्पष्ट नही होता तव तक जीवन का 
सचालन मूतर भी रपष्ट नही हौता। आदमी की एक लक्षय के प्रति आस्था हाती, 
ई । जैसी आस्था भौर श्रद्धा होती है वसा ही उसका सचालन होता है । एक भादमी 
चठा है । भूख लगती है । वह्‌ खडा हीता है भौर रसोई घर की भोर जाता है । हाथ 
कौ मासपेशिया सक्रिय होती है । वह हाय से भोजन उठातादहै। मुृहमे तार 
दपकने लग जाती है, रस का स्राव प्रारम्भ हो जाता है । पित्त का स्राव होने लगता 
रै। सारा शरीर-तत्र सच।लित हो जाता है ! पुरे पाचन प्रणाली की माक्तपेशिया 
सक्रियं हो जाती है । सव अपना-अपना काम करते ह । भोजन के लिए ` जित्तने 
स्सन्नाव अपेक्षित होते है, वे सारे होने लग जतिहै। इसका कारणक्या है? 
स्सकाकारणहै कि भीतर एक आस्था जमी हई है कि जव भूख का अनुभव हौ तो 
भोगेन करना चाहिए । मास्या से प्रेरित होकर मनुष्य लव भोजन के लिष पैर 
चठाताहे तव सारा तत्र सक्रिय हो जाता है। हमारे जीवन की समस्त क्रियाए 
सचातित्त होती है मास्यामो के दवारा) ये सारे कायतत ह । मस्तिष्क भी एकं 
कपत है। वह्‌ सारे कायं को सचालित करता है, नियत्रित करता है ! उनकी 
भरणा है-गहन अन्तराल मे छिपी हु हमारी माल्या गौर श्रद्धा ! हमारी जसी 
जाप्या होगी, उसी मर हमारी सारी शक्ति प्रवाहित होने लग जाएगी । यदि 
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मादमी की आस्था चडार्दमेहैतो उसकी सारी एवित लडार्हमे तम गणी) 
यदि आदमी की आस्थाक्षमामेहैतो उसकी सारी शक्ििक्षमामेतग जाएमी। 
भास्थामो से आदत का निर्माण होता है । मावत आस्या को नही वनाती, मनु 
आस्था आदत को वनाठी है । पहले नास्या फिर मादत। जैसी बाध्या क्ी 
सादत । भाज आस्थामो मे परिमाजंन अपेक्षित है। 


हयान है : भास्थामों का परिपाजेन 


ध्यान का लक्ष्य है मास्यामोंका परिमा्जेन करना। हम मस्याओश् 
परिष्कार करना चाहते है । हमारी आस्था सवध की मास्या वनी हुई है । ह्‌ सक 
स्थापित करने की आस्था है । हम मध्यात्म जगत्‌ से अपना सवघ स्थापित कला 
चाहते है! उस संवध के द्वारा सुख पाना चाहते ह । सम्पर्के-सूव्र की आत्वा, 
सवध भौर सुख--यह एक प्रक्रिया है । पदां का सयोग होत] है, तव सुव हेत 
है। पदार्थं का वियोग होताटहै, तददुख होताहै।! विजली थीतव सुख 
अनुभव होता था । चिज॒ली चली गई तव दु.ख का अनुभव होने लगा । सुख ब्त 
फे रहने से नही हज 1दु.ख विजली के जाने से नही हुमा । वस्तु के जनि ते दु 
हीं होता । दु-ख तव होता है जव हमे पता चलता ह कि वस्तु चली गर्द! बहनि 
क्षो पता नही है किव्यापारमे घाटा, तवसे दुख नही होता) दुख तब ्ेष 
है जद उत्ते पता लग जाताहै कि घाटा हुमा है । नुकसान होने से कोई दुःख क 
होता मौर लाभ होमे से कोई सुख नही होता) जव दोनो अन्नात होत तब कुष्ठ 
होता । जव वे ज्ञात होति ह तव सुख-दुख के कारण वनते हँ । यदि वास्तव मेषा 
होनेसे ही कोरईदु.ख हो त्तवतो घाटा लगने की घटना के साथ-सायहीदुषहे 
जाना चाहिए, किन्तु एेसा नही होता । कोई प्रिय व्यक्ति चल वसा । चार दित 
तक समाचार नही म्लि। कोईदुख नही हुआ । समाचार मिलते ही दुख र 
पहाड ट्ट पड़ा । अतं यहं निश्चित है कि घटना धटितं होते ही युखदुख 
होता । सुख-दुःख तव होता है जवकि उसका पता चले । कुछ आगे चलं । पता 
से भी सुख-दु ख नही होता ! सुख-दु ख तव होता है जव हमारी मूर्न्छा होती है! 
मूर्छा होती है तव संयोग होने पर सुख मौर वियोग होने पर दुख होता है।ज 
मूर्च्छा नही होती तव चाहे चियोग हौ या सयोग, दु ख भी नही होता भौर शुष भी 
नही होता 1 घटना घटती है 1 जादमी जान लेता हं । केवल घटना-बोध होता ६ । 
पर सुख-दुख नही होता । 

सुख-दुख के अनुभव का पहला सूत्र ह--ज्ञान होना भौर दूसरा दूत £. 
मूर्छा होना, जासक्ति होना । । 
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, आस्थाका निर्माण 


` ध्यान-साधना के द्वारा हम मस्यां की स्थित्ति का निर्माण करना चाहते ह । 
' जो धटनाए घटित होने वाली ह वे अवश्य घटेगी । उनका हमे वोघ भी होगा, 
, किन्तु उनके साथ न सुख भाए भौर न दु-ख आए, यह अपेक्षित हं । हम केवल 

जानते रहै, कर्तव्य का पालन करते रहे, चिन्तन करते रह, चिन्तित न वने । 
 सताप को इकटरा न करं । सतप्त न वने । 
, आवां श्री रायपुर मे ये विरो मे विद्याथियो का एक डुलूस मा रहा था । 
: लोग घबराए हुए थे। उन्होने कहा-उपद्रव होगा ।' आचाय श्री वोले--चिन्ता 
\ मत करो, चिन्तन करो ! यह्‌ ह एक आस्या का निर्माण । सामान्यत. होता यह हं 
† कि सामने थोडी सी प्रतिकूल स्थिति आती ह मौर आदमी चिन्ताओं से ग्रस्त बन 
1 जाता हं । उन चिन्तामो के कारण वह्‌ उपाय खोजना ही चन्द कर देता हं । उपाय 
के अभाव मे परिस्थिति भौर अधिक जटिन वन जाती हूं! अव कष्टो का मं 
। हौ उसके लिए उद्घाटित रहता हं । इससे वचने का एक मात्र उपाय हं- 
/ परिस्थिति के आने पर चिन्ता न करना किन्तु चितन करना, व्यथान करना 
{ जन्तु सवेदन करना । इनके पीछे बलग-अलग प्रकार कौ आस्याए बोल रही है । 
{ चिन्ता के पी एक प्रकार की आस्या होती हँ मौर चिन्तन के पीछे दूसरे प्रकार 
‹¡ की भास्था होती है । जो व्यक्ति चिन्तन करना जानता ह वह॒ अपायके वीचमेभी 
, उपायं खोज लेता है गौर उसे समाधान भिल जाता ह । जो व्यक्ति चिन्तन करना 
नी जानता, चिन्ता से ग्रस्त रहता है, वह उपाय के आने प्र घूटनेटेक देता ह । उसे 
कभी समाधान नही मिलता । वह उपाय खोज ही नह सकता । उसके लिए सफलता 
के सारे मार्गं वन्द हौ जाते है । बहुत सकडी रेखा ह चिन्ता भीर चिन्तन मे, व्यथा 
गौर वेदन मे । एक रेखा के परे चिन्ता ह, जहा सारी विफलताएं जीवन का वरण 
“ केर लेती ह । एक रेखा ह चिन्तन की जहा सारी सफलताए जीवन का वरण कर 
पती है! हमध्यानके द्वारा इस स्थिति का निर्माण करर कि चिन्ता से मुक्त होकर 

को प्रशरत कर । व्यया से मुक्त होकर वेदन को परशस्त करे । यह सपव 

रेह सकता ह ? इस मास्या का निर्माण केसे हो सकता हँ ? 

पहले शास्या का निर्माण, फिर मादत का निर्माण ¦ मास्या केनिर्माण का 
| भय है--चेतना का निर्माण, चैतन्य के साय जुडी हुई आस्या का नि्मण ! यही 
६--दष्टिकोण का परिवर्तन । दृष्टि के द्वारा मास्या का निर्माण होता है । जसी 
एष्ट, वैसौ आस्या । जसी आस्था, वैसा आचरण । आचरण जुडा हआ है आस्था 
स भोर आस्या जुडी हुई है दृष्टि से । हम ध्यान के द्वारा द्ष्टिका परिमार्जनं 


, भौर परिष्कार नदते हँ । हमारी दृष्टि निर्मल बने, हमारी मूर्छा टूटे भौर 
| भास्पा पवित्र हो | 


[क्यो 


त । ~न ऋ [म प क 


` ` 


1 यी 


१३८ अप्पाण सरण गच्छाम 
द दुष्ट्या" दो निप्पतिया 


हमारा जीवन सचालित होताहै प्राण-शक्ति ओौर मस्तिप्कीय चेतना के दारा- 
यह एक दुष्ट है । दूसरी दृष्टि यह है--हूमारा जी वन सचालित होता है शाश्वत 
चेतना के द्वारा । जव हम चेतना को मस्तिष्क तक सीमित कर तेते है, तव हमारी 
चेतना वतमान तक सीमित वन जाती है मौर वह केवल जीवन के साय जुडज्त 
हे । हमारी चेतना इस जीवन के पहुते क्षण मे पदा हुई चेतना नही टै । वह यातत 
काल से चली आं रही चेतना है! उसक्रा सवध केवल इस जीवन के साथही नह 
है, अनन्त-अनन्त जीवनो के साथै । न जाने कितने सस्कार, कितनी वासनाए 
ओर भावनाए लेकर यहु चेतना आर्दहै मौर एकनएजन्मकोलेरहीदहै। स 
आस्था के साथ जव आदमी चलता दहै तव उसका जगत्‌ वहत वडा वन जत्रा 
है । उसके सामने इतना विराट्‌ संसार होता है कि वह्‌ वतमान की समस्यामो कौ 
व्याख्या केवल वर्तमान केसदभं मेही नही करता, किन्तु वह ओर विदद्‌ 
जगत्‌ मे चला जाता है। जव शाश्वत चेतना के द्वारा आस्थाका निर्माण होता 
रै तो आदतें भी नए प्रकार की वनती ह । यदि हमारा जीवन भौतिक पदां 
से भिमित जीवन है, तो फिर भौतिक पदां से सवध-विच्छेद करने की कोई 
आवश्यकता प्रतीत नही होती । मूल भौतिक, अआवश्यकताए भौतिक, समाम 
भौतिक । आदि का क्षण भौतिक, मध्य का क्षण भौतिक भौर अत काक्षण भौतिक) 
सव कुछ भौतिक ही भौतिक है। फिर भौत्तिकतासे परे हट्ने की कोई जत्स्त 
नही है, आस्था को अभौतिक आधार देनेकी कोई आवश्यकता नटी है । हमारी 
सारी भास्या भौतिकता से जुड़ी हई मास्या होगी । इस स्थिति मे अध्यात्म ओर 
अभौतिकता किसलिए ? अतीत मौर भविष्य किसलिए 2 न भविष्य आवश्यक ह 
ओर न अतीत। न मध्यात्म भावश्यकहै ओर न अभौत्तिकता। किन्तु नव 
हमारी आस्था इस वात से जुडी हुई होती है कि इस जीवन का मूल सूत्र भौतिक 
नही है, कोई अभौतिक सत्ता है, कोई शाश्वत चेतनसत्ता है, इस स्यिति म 
भ्ौत्तिकता गौण हो जाती है । फिर हमारी आस्था मूल सत्ता के साथ, चेतना क 
साय जुड जाती है । वह आस्या चेतना के परिप्कार की आस्या होती है। हा 
उस्ता है तो चेतना के परिष्कार के लिए उठता है । वैर उख्तादै तौ चेतना के 
परिष्कार के लिए उठता है । सोना, जागना, खाना---सव कु चेतना के परिष्कार 
के ःचिए होता है। जीवन की सारी प्रवृत्तिया चेतना के परिष्कार के तिए 


होती ह। - 


अज्ञानी सोता है, ज्ञानी जागता है 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--"सुकत्ता अग्रुणिणो सुणिणो सया जागरति'- 


नयी आदतें : नयो आस्थाए १३६९ 


अज्ञानी सदा सोता रहता है ओर ज्ञानी सदा जागता रहता दै । ज्ञानी वह॒हैजो 
जागता है ओर अज्ञानी वह्‌ है जौ सोतादहै। ज्ञानी आदमी नीद लेते हृए भी 
जागता है गौर अज्ञानी आदमी आख खुली रखते हृए भी सोता है । वडा आश्चयं 
होगा । मा बन्द ह । सोया पडा है । भान नही है" फिर भी महावीर कहते ह 
वहू जाग रहा है । एक आदमी चल रहा है । अं खुली है । महावीर कहते है-- 
वह्‌ सोया हुमा है । बहुत वडा विरोधाभास है । जागता आदमीसोया हुमा 
ओौर सोया आदमी जागा हुआ है । बहुत वडा रहुस्योद्घाटन किया है महावीर ने । 
जो गज्ञानी है, जिसकी आस्था केवल भौतिक सत्ता के साथ जुडी हई ह, वह्‌ 
जागते हुए भी सोया हृभा है । वैसा व्यित चेतना के परिष्कार के लिए को"काम 
नही करता । वह चेतना को मूच्छित करने वाले कायं करता है। व्ह जो 
भीकरतारहै मूर्छाम करताहै, वेहोशी मे करतादहै, सोए हृए करता हे । 
जानी सोए हुए भी जागता है । वहं चेतना के परिष्कार के लिए काम करता है । 
वह्‌ सव कुछ होश मे करता है, मूर्च्छा मे नही । वह्‌ सव कुछ जागते हए करता 
है । एक बहुत बडी वात कही गर्द करि साधु खाताहै, उत्सर्गं करता है, वह्‌ सव 
धमं है । साधु जो कुष्ठ करता है वह धमं होता है । गृहस्थ खाता है, उत्सं करता 
दै, वह सव पाप है। प्रथमे दशंन मे लगता है कि यह सचाई नही है किन्तु इस 
पाप-धमं की बात को जव हम सूषष्म जगत्‌ मे उतर कर देखते है तो प्रतीत होता 
दैकि यह एक वहुत वडी सचाई का उद्घाटन है । जिस व्यक्ति मे चेतना के 
परिष्कार की भावना जाग गई, जौ चेतना के परिष्कार मे लग गया, जिसकी 
सारौ ऊर्जा चेतना के परिष्कारमे लंग गर्द वह्‌जो कुछ भीकरताहै, वह्‌ सारा 
घमं ही है । जिसकी ऊर्जा चेतना के परिष्कार मे नही लमी, उसका करना पाप 
है अधमं है साघु कामतलव केवल वेश पहनने नात्र मे नही है । महावीर का 
यही मएग्र है । उन्होने वेश को सक्षय कर कु नही कहा । उन्होने चेतना को 
चक्षय कर ही सारा प्रतिपादन किया है । जिसकी यारा चेतना के जगत्‌ मे शुरू 
हो गई, जिसने चेतना के जगत्‌ मे एकर्परभी वदा दिया, वह्‌ व्यक्ति चेतना के 
जगत्‌ मे रह करजो कुछ करता है वह सारा का सारा धमं है! जिसने चैतना 
को क यात्रा शुरू नही कौ, वह्‌ व्यक्ति जो कु करता है वह्‌ अधमं है, धमे 


मुख्य वात है--चेतना के परिष्कार की । चेतना का परिष्कार बाहे साधु 
करे या गृहस्थ करे । दोनो कर सकते है । 
गृहस्यकेवेनमे सावु साधु के वेश्च ‹ गृहस्थ 


साघु कोन ? गृहस्य कौन ? यह्‌ खोज का विषय है कि किस वेशमे कौन वैठा 
गृहस्य के कपडो मे वैढा हुभा साधु हो सकता है भौर साघु के कपडो मेवंठा 


है ? 


१४० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


हुआ गृहस्थ हो सकता दै । ग चेतन जगत्‌ की चर्चा कर रहा हं । जिसने चेतन 
जगत्‌ कौ यात्रा शुरू कर दी, चेतना के जगत्‌ मे जिसके जीवन का क्रिया-कलाप 
प्रारभ हो गया, वह साघु है । गृहस्य का सारा क्रिया-कलाप वाह्य जगत्‌ मे होता 
है । वह्‌ चेतना का स्पशे नही कर पाता ! यह वेश से गृहस्य की बात नही है। 

ध्यान का उद्देए्य है-- आस्था का निर्माण जौ चेतना के साय जुडी हुई 
है । उस ास्थाकेद्टाराजो कुठ होगा वहु नई आर्ते लाने वाला होगा । हिम 
श्वास का प्रयोग इसीलिए करते ई किं चेतनाके साय जुड़े हुए विषो भौर मतो 
को दूर क्रे, चेतना का परिप्कार करे! एेता होने पर नर्द आदतो का निर्माण 
होता है । यदि श्वास लेने की सही विधि हस्तगत हो जाती है ओौर व्यक्ति सही 
ठंग से वास लेने लग जाता रै, तो उसकी मूर्छा सघन नही होती । उसकी 
उत्तेजनाए गौर वासनाएं तीव्र नहीं होती । जो व्यक्ति दीधं-ए्वास का अभ्यास 
करता है, वह्‌ इन सारी वुराइयो को नियत्रित कर देता है. गौर धीरे-धीरे इने 
छटकारा पा जाता है) एकं श्वास लेने की आदत को उालने का मतलव ह बहुत 
सारी अच्छी भादतो का निर्माण करना 1 यदि श्वास लेने की मादत सही नही है 
तो वह्‌ व्यर्वित्तं अन्तयति नही कर सकता । 

ध्यान का प्रयोजन है--चेतना के साय जुडी हुई आस्या का निर्माण । उत 
आस्या के भाधार पर सचालित होने वाली नर्द आस्यामो का निर्माण । 


१९. कट्तविक्छ समस्यां श्रौर तन्त 


१ हमारा जगत्‌ विरोधी युगलो का जगत्‌ । 
® सवप्--विसवध। 
* यथार्य-- कल्पना । 
२ अध्यात्म-तनावमूक्ति का उपाय । 
३. अविश्वास कहना दु साहस है । 
४, ध्यान यथां को ज्लुठलाने का प्रयत्नं नही । 
ध्यान से सही निर्णय, सही दिशा मे पुरुषार्य । 
‰ तेनाव का मूल--मृर्छा, पदार्थ = प्रतिवद्धता । 
६, भनुप्रेक्षा का प्रयोजन--भ्रान्तियो का विघटन! 
७. शास्त-चेतना मधौ है । 
क्षा का तात्पर्यं है- स्व-अवगति 
८, विसंबध की चेतना का जागरण अनुग्रेक्षा से। 


तेह 


जितना पक्ष : उतना प्रतिपक्ष 


हम जिस जगत्‌ मेजी रहे ह, कह है विरोधी युगलो का जगत्‌ ! जगत्‌ मे एक 
भी तत्त्व एेसा नही है जौ केवल एक ही हो, जिसका कोई विरोधीनहो। कोई 
भी तत्त्व एेसा नही है, जिसका प्रतिपक्षी न हो । कोई भी शन्द एसा नही है, जिम्रका 
प्रतिपक्षी शन्दनदहो। प्रकाशै तोयधकारभीरहै। ठ्डाहै तो गरम भीरह। 
जअच्छाहैतो बुराभी है। जितना पक्ष है, उतना ही प्रतिपक्ष है। केवत एक 
उपलब्ध नही होता । युगल मिलता है ! एक है, दूसरा विरोधी है । यह्‌ दोष 
जगत्‌ है । सर्वत्र ददर है--दो है । सयोग है, वियोग है । सवध है, विसवंघ है । 


तनाव का उपादान भौर निमित्त 


दस विरोधी युगलो के जगत्‌ मे तनावन हो, यह्‌ कैसे सभव हौ सकता है! 
यहां तनाव के उपादान भी हँ मौर निमित्त भी है! दोनोर्है। कोरा उपादानहौ 
ओर निमित्त न हो, तो अभिव्यक्ति नही मिलती ! कोरा निमित्त हो मौर उपादानं 
न हो, तो भी कु नही वनता । उपादान भौर निमित्त- दोनो अपेक्षित होते ह । 
उपादान मूल है ओर निमित्त सहयोगी । जव दोनों का योग होता तवएक 
स्थिति का निर्माण होता है । तनाव के उपादान है-- व्यक्त्ति का अपना अन्तस्तत् 
संस्कार, भातरिक अर्जना, संचित कर्मं गौर उसके विकार तथा मूच्छ, मासक्ति, 
ममत्व मादि । तनाव का निमित्त कारण है- सामाजिक परिस्थिति । आदमी 
पामाजिकं वातावरण में जीता है, भकेला नही जीता । समाज मे तनाव वढाने के 
अनेक निमित्त है! पग-पग पर तनाव का निभित्त मिलता है। कोई नही वच 
सकता । ह 


घटना कहीं : तनाव कही , 
घटना कटी घटित हती है ओर वहां वैता मादमी तनावसे भर जाता है! 
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आज सवार क साधन इतने तीव्र-मतिक ह किं कोई धटना युप्त नही रह्‌ सती । 
दुनिया कौ सारी दूरी समाप्त हो चुकौ है। घटना सुनते ही आदमी तनाविग्रस्त 
हो जाता है । भुट्यो को फासी पाकिस्तानमे दी गर्ह । घटना वहा घटित हुई भौर 
कश्मीर मे गाव जला दिए गए 1 वहा कै भादमी उस घटना सेप्रभ। वित हो 
गए ! घटना कही घटित होती है मौर तनाव कही हो जाता है । क्रिकेट कही वेला 
जा रहा है ओर यहा का आदमी उससे प्रभावित हौ रदा है । द्वितीय महायुद्ध मे 
हमने देवा कि लोगोके दो खेभे बन जातिये। एक खेमा हिटलरका पक्ष लेता 
मौर दूसरा चचिल का । युद्ध किसी भूमि पर लड़ा जा रहा या भौर प्रभावित 
होरहेयेवे लोगजो वहासे हजारो मीलदूरथे। व्ह भीपण दध यूरोप की 
भूमि परहो रहा था, तो भारत के नेक क्षेत्रोमे पक्ष मौर विपक्षमे वट लोग 
लेड रहै थे ! न कुष लेना-देना, फिर भी पक्ष मौर -विपक्ष के कारण वहत ज्ञगड 
हो रह थे । रगमच शुरू हो गया था। कही की घटना का कही प्रभाव हौ जाता 
है। वीमारी कही होती है, पीडा मौर कही होती है भौर इलाज ओर कही 
हेता है । 

| 0 वीमार था) उस्केपासदहीएकर्वलथा। जादमी ने लोह की सलार 
आगमे गमं की। जव वह्‌ त्तपकर भ्नमय वन गर, तव वह्‌ आदमी उसे लेकर 
न्ट को दागने आया। आदमी ठिगिना थः! हाय ञटकी थूम तक नही पहुच 
सका ¦ उसने पास मे खड़े वैल को ही दागदिया। बीमारी किसी के भौर 
चिकित्सा किसी की | 

मनुष्य का व्यवहार ह्रक्षे्रमे एेसाहीदहो र्हारहै। सर्वत्र विमर्यय दही 
विपयंय है । विपर्यय केवल वीमारी की अवस्था के लिए ही नही होती, उसका 
प्रवेश प्रत्येकक्षेत्रमे है। 

वहुत सारी घटनाए एसी होती है जिनका सवध व्यवित से नही होता, फिर 
भी व्य्ति उस घटना को देख-सुनकर दु खी हो जाता दै । घटना दुनिया के किसी 
भोकोनेमे घटित हो, भादमी उसे यहा वैठा हुआ भी भोगतलेतादहै। इस दुनिया 


भे तने निमित्त दै कि प्रत्येक निमित्त उपादान को जगा देता हे भीर आदमी वेसा 
बन जातारै। 


अध्यात्म तनावमुक्तिका उपाय 


इस सस्नार मे व्यक्ति का जीवन जीना, अपने 


उपादान का जीवन जीना 
मौर निमित्तो के साथ जीना, 


फिर भी तनावग्रस्त न होना, यह्‌ असभव घटना 
हे। इस भसमेव को हम सभव वनाने का प्रयलन क्यौ करे ? तनाव का निवारण 
करने वाते स्वय तनावगरस्त है । एेसी स्थिति मे वे दूसरो को तनावमुक्त कंसे 
कर सक्ते है ? एक मनोचिकित्सक महिलाः डक्टरने पत्रमे लिवा--प्रे्षा- 
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ध्यान की श्र्बा से मुल्ते बहुत समाधान मिला । यै स्वय मानसिक तनाव से ग्रस्त 
थी । अनं जापने जो आध्यात्मिक मार्ग-दशेन दिया उसका प्रयोग कर र्ग 
लाभान्वित हुई ह जौर अव म अपने मरीजो को भी उम प्रयोग विधि से अवगत 
कराऊगी 

जो व्यक्ति स्वयं तनावसे भराटहै, वहु दूसरो को तनावमुक्त कंसे कर 
पाएगा ? आज हम जिस जगत्‌ मे जी रह ह, वह्‌ सारा जगत्‌ तनाव से भरा पडा 
हे । अध्यात्म का मागे यदि हाथन लगे, तो दुनिया मे एेसा एक भी तत्त्व नही है 
जो तनाव से मुक्ति दिला सके। धमं भौर अध्यात्म कौ यही उपयोगिताहै कि 
वे व्यकिति को सारे तनावौ से मुक्त करते है| 


समस्या च्या ? कितनी ? 


मनुष्य केवल रोटी के लिए नही जन्मा! हमने मान लिया रोटी एक 
वहत वड़ी समस्या है । वीपारी भौर अक्षा भी एक समस्या है। ये समस्याएं 
है, किन्तु एकमात्र ये ही समस्याएं नही रँ । माज विश्व के रेता अनाज, बीमारी 
जर अशिक्षा की समस्या को मिटने के लिए कृत-सकल्प हैँ । अनेक उपाय खोज 
उ रह ह । पृथ्वी पर उत्पन्न अन्तं से अनाज कौ समस्या हल न हौ सकने के 
कारण समद्र पर खेती करने की वातत सोची जा रही है । विश्वं स्वास्थ्य संगठन 
सशरष्टा मे लगा हुभा है किं वह सारे विश्व को सन्‌ २००० तक रोगमुक्त कर 
देगा । इल्ल्य्‌° एच० ओ० (%, प्र. 0.) की पतिका मे पढ़ा कि यदि विश्व को 
रोगमुक्त करना है, तो केवल एेलोषैथक जौषधियो के सहारे उसे रोगमुक्त नही 
किया जा सकता । उसके पास इतने साधन नही है । उस सस्थान के डरहरेकटर 
जनरल ने सुञ्ञाया कि हम अपने उदटेश्यमे तभी सफल हो सकते है, जब हम 
प्रचलित चिकित्सा की प्राचीन पद्धतियो को भी प्रोत्साहन दे । गोज्ञा, मात्रिक, 
तात्रिक, आदिवासी भील, जरे मादि-आदि जिन-जिन पद्धतियो से चिकित्सा 
करते थे, उन सव पद्धतियो को भी समानरूप से व्यवहारमे लाए 1 तभी सभव 
है कि सन्‌ २००० तक रोगो का उन्मूलन किया जा सके । कुछ वपं पूवं तक 
विज्ञान ने जिन पद्धतियो को अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया था, भाज उन्दी 
पद्धतियो कौ वैज्ञानिक प्रोत्साहन दे रह है। 


चमत्कार : अंधविश्वास 
मै नही जानता, अधविश्वास क्या होता है ? जो आदमी जिस कन्त कोनही 
।, उसके लिए मधविश्वास कह देना बहुत सुविधा की वात है । बातकीौ 
. करने का यह सवसे सहज तरीका है । चमत्कार ओर अंधविष्वास-- 
। शब्द है] इनका प्रयोग करो मौर वात समाप्त। चमत्कार क्या है 7 


वास्तविक समस्याए ओर तनाव १४५ 


यह्‌ कोई सटी वात नही है । चमत्कार वह होता है जिसे सव लोग नही कर 
पाते, कुक व्यक्ति ही कर पाते | यदि सव करे, तो वहं चमत्कार नही 
होता 1 

वेदान्त ने कहा--श्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, माया है 1' जेनो ने कटा- 
"जगत्‌ माया है, मृगमरीचिका है । यह वात कहर से आई ? मुगमरीचिका एक 
सत्य है, तभी यह्‌ वात कही जा सकती है, नही तौ नही कही जा सकती है । कोई 
कहे मृगमरीचिकाङ्ूठरहै। रणमेपानीनहोनेपरभीजो पानी दिखाई देता रहै, 
वह मृगमरीचिका है । यदि कही पर पानी का अस्तित्व न हो, तो मृगमरीचिका 
की वात नही आ सकती । आकाश कूसुम---यह एक कल्पना ह । यदि कुसुम का 
कटी अस्तित्वन हो, तो आकाश कुसुम जंसी रूठी कल्पना भी नही की जा सकती । 
“वाङ्न का वेटा--यह्‌ एक प्रयोग है । यदि कही वेटे का अस्तित्व न हो, तो "वाञ्च 
का वेटा' यह्‌ प्रयोग नही किया जा सकता। पानी का अस्तित्व है फूल का 
अस्तित्व है, पुत्र का अस्तित्व है तभी मृगमरीचिका, भआकाश-कुसुम मौर वध्या- 
पुत्र-ये प्रयोग चलते है । उसका फलित यह्‌ है कि वास्तव मे यदि कोई अनहौनी 
घटना घटित न हो, तो उसकी ज्लूठी कल्पना भी नही की जा सकती । चमत्कार 
तभी फहा जा सकता है जव कटी न कही वह्‌ घटना घटित होती है । सव उसे नही 
जानते । एक-दो ही उसे जानते है । यही वात अधविश्वास के लिए है। ज॑से- 
जैसे विज्ञान के चरण आगे बढ रहे है, वैसे-वैसे मधविश्वास्त भौर चरगत्कार भी 
वज्ञानिक सचादइयो के रूप मे वदलते चले जा रहे है| 


मानसिक तनाव . कहा कैसे ? 


वतंमान मे रोटी की समस्या, बीमारी ओर अशिक्षा की समस्या को समाहित 
करने के लिए अनगिन प्रयत हो रहै है । सभी राष्ट इस प्रयत्मे लगे हुए है कि 
मानवजाति, इन तीनो समस्याओ से मुक्त हो । रोटी का अभावन रहे, वीमारी 
का जत्तकन रहे मौर अशिक्षा का भरत भाग जाएु। इन तीनो दिशाओ मे जाग- 
तिक प्रयत्न चल रहे है । सारा विश्व एक जूट होकर कायं कर रहा है । फिरभी 
यह नही कटा जा सकता कि रोटी मिल जाने पर भी आदमी तनाव से मुक्त 
हो जाएगा । किन्तु परिणाम विपरीत देखा गया है । जहा रोटी की समस्या 
समाहित हो चुकी है, वहा तनाव गौर अधिक हो गया है । स्वास्थ्य की समस्या 
सुलक्ञने पर भी तनाव की समस्या सुलज्ञ जाएगी, यह्‌ अनिवार्यं नही है । सचाई 
यह्‌ ह कि जहा मौपधिया अधिक सुलभ हँ वहा तृनाव बहुत ज्यादा है । मानसिक 
तनाव को मिटाने के लिए, अनिद्राके रोगसे छुटकारा पाने के लिए लोग भनगिन 
प्रकार कौ गोलिया खा रहै है! ज्यो-ज्यो गोलियो का प्रचार वदृ रहा है, प्रयोग 
“ मौर उपयोग बढ़ रहा है, मादमी मधिक से मधिक तनावग्रस्त होता जा रहा है। 
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जहां स्वास्थ्य की सुविधाए नही है, चिकित्सा के प्रयोग सुलभ नही वहा मानसिक 
तनावे कमह! इनलोगो की तुलनामे शतांश मात्रहै। जो राष्ट साक्षर ई 
जहा के नागरिक अशिक्षासे मूक्तदहै,वे भी तनावग्रस्तहै। साक्षरताहोनेपर 
तनाव मिट जाएगा, यह्‌ कल्पना हो सकती है, पूर्णं यथार्थता नही है । 


मूल 'है उपादान 


मनुष्य का एक शाश्वत स्वभाव है । वहु केवल रोटी से सतुष्ट नही होता \ 
वह केवल चिकित्सा कौ सुविधा मिल जाने से सतुष्टनही होता । वह्‌ केवल 
साक्षर हो जाने मातर से सन्तुप्ट नही होता । इन तीनो समस्याओं के सुनञ्च जाने 
पर भी उसके अन्त करण मे एक टीस वची रह्‌ जती है । उसमे मसतोप को ज्वाला 
धधकती रह जाती है । जव तक यह्‌ टीस नही भिटती, यह्‌ ज्वाला नही वुञ्चती, तव 
तक तनाव नही मिट सकता, भादमी सततुप्ट नही हौ सक्ता । वह्‌ दीस है-- 
मूर्च्छा । वह्‌ ज्वाला है--मूर्च्छा। जव तक मूर्च्छा कौ चिरित्सा नही होगी, तव 
तक आदमी मे सतोप नही आएगा । जव तक आदमी सतुष्ट नही होगा, तव तक 
वह्‌ तनाव से मुक्त नही होगा 1 कंसी विडवना ! आजं के वडे-वडे मनोवेजञानिक 
्ुरन्धर शिक्षाशास्त्री मौर भख की समस्या को मिटाने वाले वैज्ञानिक उन एकागी 
द्धान्तो के अधार पर सारे ससार को सुखमय वनाने क सपना देख रहे है, कितु 
उपादान को सवेथा अस्वीकार कर चल रहै ह । उस भोर ध्यान देना ठे भवश्यक 
ही नही मानते। उपादान रहेगा तो कभी-कभी निभित्त आकर उस समस्याको 
उभार देगा । इसलिए सवसे महत्त्व को वातदहै कि उपादानपर साराध्यान 
केन्द्रित किया जाए । अध्यात्म कौ यही महत्त्वपणं देन है । अध्यात्म केलोगोने 
सवसे पहले उपादान पर ध्यान दिया । गहरे मे जाकर मूलं को पकड़ा । मूल 
है--मूर््छा । जव तक मूर्छ का निदान नही होगा, तव तक तनाव समाप्त नही, 


होगा 1 


तनाव का मूल-- मूर्छ 


धमं को समूची आराधना, मध्यात्म की सम्पूणं प्रका, ध्यान का अभ्यास-- 
ये सब मूर्च्छा को समाप्त करने के साधन हँ । मूर्ज्छा समाप्त होती है, तो तनाव 
समाप्त हो जाता है । इसलिए यह्‌ कहा जा सकता है कि धर्म, अध्यात्म ओर ध्यान 
क्री भ्रक्रियाएुं तनावमुक्ति की प्रक्रियाए है) 

हम मूल वात पर ध्यान दे । ध्यान के साथ अनुग्रक्षा का अभ्यास करं। यह 
तेनावमुपिति का अचूक साधन है । प्रा काअयं है--देखना ओर अनुप्रंा काञय 
है--श्यान मे जो सचादइयां उपलन्ध हो उन्है स्थिर बनाना, पृष्टं करना भौर 
कर्‌ आदतो का निर्माण करना । 
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पदार्थ-प्रतिवद्ता 


पदार्थ के साथ हमारा सवध है । हम पदाथं के साथ योग करते है । पदां 
कै प्रति आकषण वदढता है} पदाथं आता हैतव सुख देता भौर जाता तव 
दुखदेतादहै। पुराना रूपकं है। लक्ष्मी आती है तव सुखकर लगती है भौर जाती 
है तव दु खकर लगती है । लक्ष्मी काएकनाम है--दौलत। वहं आती हं तव 
लात मारती है भौर जाती है त्तव भी लात मारती है । पर आती हुई लात मारती 
है तो अच्छी लगती है। एेसा लगता है मानो वह्‌ लात नही मार रहीरहै, सहला 
रही है! जाती हुई लात मारती रहै, तो बुरी लगती दै । एेसा लगता है मानो गधा 
दुलक्ती मार रहा हो । यह स्वाभाविक है । पदाथं आता हुजा अच्छा लगता दहं 
मौर जाता हु बुरा लगता है । क्योकि पदार्थं के साथ हमारा गाढ़ सम्बन्ध 
हौ गया है । हम इस सचाई को याद रखे किं यह्‌ ससार विरोधी युगलो का ससार 
है। सव युगल है ! अकेला कुछ भी नही । सयोग है, तो वियोग होमा । पक्त 
है तो प्रतिपक्ष होगा । यदि इस सचाई को जान जते (केवल मानते ही नही, 
जन तेते); तो हमारी यह्‌ श्रान्त टूट जाती कि जो एक वार मिल गया, वह भिल 
ही गया । बह सयोग सदा वना रहेगा, वियोग होगा ही नही, तव हमे किसी 
चियोग पर, चाहे वह पदाथ का हो या व्यक्ति का, कभी कष्ट नही होगा । तव 
लगेगा कि यह तो स्वाभाविक क्रमहै। सयोग के वाद वियोग का कम अवश्य- 
भावी है । सयोग होना आश्चयं है, वियोग होना कोई आश्चयं नही है । इस शरीर 
के पिजडेमेनौ द्वार सदा खुले रहते है । इस पिजडेमे प्राण काएकं पष्ठी वैठा 
ह, यह आश्चयं है ! चला जाए, यह्‌ आश्चयं नही है, क्योकि जाने के, एक नही 
नौ द्रार खुले दै। 
सयोग ओर वियोग दो नही है । ये दोनो एक ही कपडेके दो छोर हई । एक 
छोर है- सयोग बौर दरूसरा छोर है-वियोग । दोनो को कभी पृयक्‌ नही किया 
ना सकता । यदि दस सचाई को समज्ञा होता, तो आदमी सयोग होने पर सुखी 
भीर वियोग होने पर दु खी नही होता । 


रेषा मनुप्रेक्षा 


. म्रक्षाके साय भनुप्र्षा वहुत जरूरी है । इसलिए कि मूर्च्छा छट, श्रान्तिया 
ट्ट । हमने अनेक प्रकारकी मूच्छएि भौर श्रान्तिया पाल रखी है। हमे पदार्थं 
फे चले जाने का कष्ट नही होता । हमे अपनी च्रान्तिके टूटने का कष्ट होता है ! 
ति मन लिया--्यह्‌ मेरा है" भौर जव यह्‌ छुट जाता है, तव यह्‌ भ्रान्ति 
य है कि जिसे मैने भपना मान रखा था, वहं तो चला गया, मेरा नही रहा । 

हे भान्ति का टूटना कण्ट देता है, कचोटता है । इसके स्थान पर यदि माना जाए 
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किमेराफोरईनही है, तो उसके चले जाने पर भी को्टकृष्ट नही होगा । इष शशा 
को गहराई से पकडे किं पदार्थं के भाने-जाने से सुख-दुख नही होता । श हेता 
पदार्थं को अपना मानने या न माननेसे। प्रथम श्रवण मे यहु वात शिदिरौत-पी 
लगती है, पर है यह सचाई । मादमी पदा्यं मौर व्यक्ति से जपने आष॑ष्ौ इतना 
मभिन्न मान लेता है कि उसके मन मे एक श्रान्ति पनप जाती ह । अव भिन्त 
खडिते होती है तव साथ-साथ भ्रान्ति भी खडित होती है । भ्रान्ति काङ्खंहित होता 
दुःख का कारण वनताह। हम श्रान्तियो कोन पार्ले। 


भ्रान्ति के[ विवटनं 


अनुप्रेक्षा का प्रयोजन दै--श्रान्तियो को खडित करना 1. मनुष्य भिनी 
ज्यादा ध्रान्तियां पालता है उतना ही अधिक वहदुखी वनता है। प्रे्ा-ध्यान 
के दारा हम सचादयो को जाने गौर अनूपरक्षा के अभ्यास से उन प्नान्तियो को 
तोड़ 1 | 
पहली अनूप्र्ना है -- अनित्य अनुप्र्षा को भी सयोग या सवध शाश्वत नही 
रै । युगल है 1 कुछ श।ए्वत है, कुछ अशाश्वत । कुछ नित्य है, कुछ अनित्य । दोनो 
साथ-साथ चलते हैँ । ससारमे कुछ भी शाश्वत नही है एक भी सयोग एेसा नही 
है जो नित्य हो । वह सयोग है, अनित्य है । कभी नित्य नही होगा ! किन्तु मूर्च्छा 
के क(रण सयोग को नित्य मान लिया जाता है । अनित्य को नित्य मान्‌, लिया 
जाताहै। दुख का वीजारोपण यही से शुरूहो जाताहै! जव उस पदाय या 
न्यवति से विसवंध होता है ततव दुख उभर आता है। क्या यह्‌ पदा्यंया 
व्यक्ति के वियोग से उत्पन्न दुख है? नही, यह अनित्य को नित्य मानने कौ 
भ्रान्तिकेटूटनेकादुख है) मनुष्य का स्वभाव ही दै किं वह पहते चू 
मान्यताभो का महल खड़ा करता है भौर उनके टूटने पर दु.खी होता है । 
प्रेभा-ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति प्रारभसे ही सावधान हो जाता 
है । वह्‌ श्रान्तियो के वात्याचक्त मे नही फंसता । वह सचादइयो के साय जीने का 
यत्न करता है। ध्यान की सवसे वड उपलब्धि ह कि व्यक्ति सचाइयो क 
स्वीकार करे गौर उनके साथ जीना प्रारम्भ करे! जो व्यर्वित ध्यान नही करता, 
मन को एकाग्र नही करता, मन के मलो का प्रक्षालन नही करता, मलो का 
“संचय करता चला जाता है, वह अनेक प्रकार के असत्यो के साथ जीता । वह 
व्यक्ति अनेक करिनाइयो को पालता है, उन्हे पोषण देता हे 1 
छोटा वच्चा सडक के किारे खेल रहा धा । किसी ने कहा--'सडक पर मत 
वेलो । मोटर बहुत चलती है । कोई मोटर ऊपर से न निकल जाए 1" वच्चे १ 
कहा-- "कोई परवाह नही है ! मेरे ऊपर से रोज दस हवार्दजहाज निकतते है! 
माज तक कुछ नही तिगड़ा एक मोटर के निकल जाने से क्या होगा ? । 
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+ नै 


एसी भ्रान्तिया एक नही हजारो है । सभी अदमी श्रान्तिया पालते है। 
अपवाद कोर नही है । घरान्ति के समर्थन मे व्यक्ति तक्रं खडा करदेताटहै। बुदधिका 
व्यायाम होता है । तर्कोका द्वार खल जाताहै। तकंने अदमी को जितना श्रान्त 
वनाया है उतना अज्ञान ने नही बनाया है! ताक्िको, पडतो ओर तथाकथित 
उपदेशको ने जितनी ध्राच्तिया पदा कौ है, उतनी ओर किसी ने नही की है । एेसे- 
एेसेतकं होते हँ कि वे आदमी को सत्य तक पहुचने ही नही देते। भाज 
मान्यतामो का इतना वडा मायाजाल विष्ठा हुआ है कि आदमी उससे बाहर 
निकल नही पाता 1 उनसे मुक्त होने को वात भी नही सोच सकता । 


वंशाखी कौ दुनिया 


हमा रा सूत्र है--अप्पणा सच्च मेसेज्जा-- अपने भाप सत्य को खोज । धमं 
का सूत्र भी यही है- स्वय सत्य की खोज करो! दूसरोके भरोसे मत रहो । 
मँ यह्‌ कहना नही चाहता कि कोई दूसरे के मागंद्शनमे न चले । बीमार को 
यदि रम कहू कि र्वशाखी के सहारे मत चलो, तो वह्‌ न्याय नही होगा । किन्तु 
जन्मते बच्चे कौ वंशाखी लगादी जाए गौर उसे यह्‌ सिखाया जए कि सदा 
बगाबी के सहारे चलते रहो, अयने पैरो के सहारे चलोगे तो न जाने कव लडखडा 
कर गिर पडोगे, तव सारी दुनिया वैशाखी कौ दुनियाहो जाएगी । प॑रोके 
सहारे चलने वाली दुनिया ही समाप्त हो जाएगी । छोटा वच्चा मा की मुल 
पकड कर चले, तो चल सकता है, किन्तु मा वच्चे को यही सिखाएकि जव भी 
चलो तव भगृली के सहारे ही चलो । अपने पैरो पर कभी भरोसा मत करना । 
यदि एसा होगा, तो सारी दुनिया लगडी वन जाएगी, अपने पैरो पर चलने वाली 
दुनिया नही होगी । 


शास्त्र-चेतना अधी है 


यदि धर्मं यह सिखाए कि जो कु शास्त्र कहते है, वही मानकर चलो तो 
भादमी अधा बन जाएगा । उसके देखने की शक्ति नष्ट हो जाएगी । मानने की 
भौ एकं मवस्था होती है । जीवन भर आदमी मानता ही चले, जानने का प्रयल 
हौ न करे, तो वह्‌ सत्य तक कभी नही पहूच पाएगा । धमं कहता है--मानने को 
पमाप्तकर जानने कौ सीमामे प्रवेश करो भौर स्वय सत्यको खोजौ । रक्षा की 
क्रिया सत्य को खोजने की प्रक्रिया है । मै कहू --पदारथं मनित्य है ओर माप इसे 
मानते चले जाए, तो वहत वडी भ्रान्ति मन मे घर कर लेगी । किन्तु जव आप 
क्षा मौर अनुप्क्षा के अभ्यास से शरीर-परे्ना करेगे, तो पता लगेगा कि फितने 
भरकपनहो रहे है) साराका सारा स्पदन ही स्पदन है । जो प्रकपन दै, वह ,पास्कत 
नहो होता, नित्य नही होता । वहु अनित्य होता है। ` ॥ (य 


= ~~~ 


॥ [^ 
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प्रेक्षा : स्व-अवगति 


जगत्‌ मे दो प्रकार के पदाय हु--प्रकप मौर अव्रकय। सारा प्रकृप 
अनित्यहे। प्रकपआतादटै,नण्टहोतादहै। द्रा अता है, नष्ट होता दै। पह 
प्रकन का ज्ञान, अनित्यता का वोप अयने अनुभवसे जमे। शरीर-प्रेजाकरे 
वाले को यह सज अनुभव ह सक्ताहै। यह्‌ स्वय जाननेकी प्रक्रिया है) यही 
स्वय संत्य को खोजने की प्रक्रिया है। ध्यान ओर अनुप्रेभाकी घक्रियरा इषे भौर 
गतिमान करती है । 


विसंवध को चेतना 


अनुपरक्षा का पहला सूत्र है--अनित्य अनुप्रेक्षा । हम इसका अनुभव करं कि 
ससारमे जोभीहैसारा अनित्य है। को सवध शाश्वत नही है। म्रक्ष 
कृरते-करते टस सचाई तक पटचं कि जितने सयोग है वे सारे वियोग वालेरह। 
अगर इस सच तक पहुच जाते है, तो अगाश्वत को शाश्वत मानने की भ्रान्ति 
खडित हौ जाती है मौर पदार्थं के वियोग से होने वाले सारे सताप ममाप्त हो 
जाते ट । उससे नई आदत ओर नए सस्कार का निर्माण होता है । जँसे पदा्बके 
संवध से एक आसक्ति का सम्कार वनता है ओौर'वह सस्कार पदाथ के चतं 
जाने परदुखदेताहै वैसही पदाथ के विसवध का संस्कार अनुप्रक्षा के द्वार 
निमित हो जाए, तौ आदमी कभी सतप्त नही होगा । आदमी प्रतिदिन अनुप्रे्षा के 
दवारा इस सचाई का अनुभव करे कि वियोग पहला छोर है, सथो दूसरा छोर 
है । वियोग पहला हार है, सथोग दूसरा हार है। उसे दोनो सचादया एक साय 
प्रतीत होने लग जाए! सवध की भांति विस्वध की आदत भी निमित हो जाए 
तो भादमी येयर्येके जगत्‌ मे जी सकतादहै ओर यथार्थके जगत्‌ मे घटित दने 
वाली यथाथं कौ समस्यामो को यथायं की भरमिका पर खड़े होकर सामना कर 
सकता है । 
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प्रस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ) 


दो पक्ष- 
व्यवहार ` निश्चय । 
समाज व्यक्ति 


वहिमू खता अन्तमू खता । 

शरण कौन ? अशरण कौन ? 

ज्ञान आदि मे परिणत मात्मा शरण । 

कपाय मे परिणत आत्मा अशरण । 

व्यक्ति * समाज । 

व्यक्ति का अर्थं है--अन्तमु खता । 

समाज का अयं है--वहिमुं खता । 

व्यक्ति का अयं है-- संकुचन । 

समाज का अर्थं है--विस्तार्‌। 

व्यक्ति का अयं है--सवधातीत होना । 
समाज का अथं है--सवधो से जकडे रहना । 
व्यक्ति का अर्थं है--आत्म-निरीक्षण । 
समाज का मथं है--पर-निरीक्षण । 

व्यक्ति है-ध्यान का सूत्र । 
समाजहै--ज्ञन का सूत्र! 

प परमेष्ठी की शरण मे जाना--मपनी शरण में जाना है । 


चोट 


शरण-विवेक 

एक भाई ने कहा--हस प्रतिदिन इस सूत्र को दोहराते है-अरहूते सरणं 
पवज्जामि, सिद्धं सरणं पवज्जामि-र्म महत्‌ कौ शरणमे जाह, ्मसिदकी 
शरणमे जाता हूं ।' हम दूसरोकीशरणमे क्यो जाएं? जव सव कु पुरपार्य 
के दारा उपलन्धहोता है तव दूसरोकीशरणक्यो ? 

जो दुसरोकौशरण मे जाताहै वह्‌ खाली हाथ लौटतादहै। उसे कृषभी 
उपसग्ध नही होता 1 जो अपनी शरण मे जाता है वह्‌ सव कृ पा लेता है । अहत्‌ 
कमीशरणमे जाना, सिद्धकी शरणमे जाना, साधु कीशरणमे जाना मौर धर्मं 
ङी शरण मे जाना, किसी दूसरे की शरण मे जाना नही है, यथार्थं मे वहु अपनी 
ही शरण मे जाना है । कोर व्यक्ति कहता है--'सत्य शरण गच्छामि", म सत्यकी 
शरण मे जाता हूं। सत्य की शरण मे जाना अपने आपकी शरण मे जाना है । 
आत्मा को शरण मे जाना, सत्यकी शरणमे जाना गौर अर्हत्‌ कीशरण मे जाना 
एक ही वात है । 

सर्हैत्‌ वह होता है जिसकी सारी अहंताए व्यक्त हो जाती है । कोई भी अर्हेता 
छिपी नही रहती । हर आत्मा मे अनन्त अर्हृताए है ! जिसकी सारी मर्हता, 
क्षमता, योग्यता या शक्ति अभिव्यक्त हो जाती ह वह्‌ अर्हत्‌ वन जाता है । भ्हुत्‌ 
की शरण मे जाने वाला अपनी आत्मा की योग्यता की शरण मे जाता है, अपनी 
शक्ति को शरण मे जाता है। 


रावित -परिचय 

व्यवितत को अपनी शक्ति का ज्ञान नही होता । यह्‌ सवते वडा आश्चर्यं है । वे 
शक्तिया छिपी हुई रह जाती हँ । कोर्ई भौ व्यक्ति एसा नही दै, जिसमे रक्तियां 
न हो।. बहुत कम लोग रेमे हैँ जिं अपनी शभ्सिवोकाभानटो। बहते कम 
लोगं एेसे ह जो अपनी शक्तियो का पुरा उपयोग करते हो ! मनोवि्चान कहता 
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ह कि.आदमी अपने मस्तिप्कोय शक्ति "का केवल पन्द्रह प्रतियत भाग हौ उपयोग 
मे ले पाता है, शेष पचासी प्रतिघत भाग सुप्त ही रह्‌ जाता है । वह जागृ ही 
नही होता । हमारे शरीर मे भी वहुत शक्तियां ह, पर उनका भी पूत उपयोगं 
नही हो पाता । प्रयेकं व्यक्ति मपनी शारीरिक शक्ति का जितना उपयोग करता 
है मौर जिसे नाँरमल शक्त्ति माना जाता है, उत्ते सात गुना अधिक चक्ति उत्तमे 
सदा सचित रहती है, किन्तु वहं कभी उसका पूरा उपयोग नही कर पार्ता। जव 
शक्ति क्षीण हो जाती ह तव कभी-कभी वह्‌ काममे आती है । कित्ती व्यक्तिका एक्‌ 
पर कमजोर हो जात्ताहैतो दूसरा पर अधिक काम करने लगे जत्ताठै। एक 
हाय कमजोर हो जाता हतो दूसरा हाथ जधिक काम करने लग जातारहै। एक्‌ 
भाव कमजोर होती है तो दू्तरी माखि अधिक सक्रिय हौ जातौ दै। एककानक्म 
सुनने लगतारैतो दूसरा कान अधिकं स्वेदनशील हो जाता है! सरीर में 
शक्ति सचित रहती है गौर शरीर की यहं व्यवस्वा ह कि जव क्ते एक वयव 
कमजोर होता है तो शरीर उसका भार दुसरे जवयव प्रर डा देता है गौर दृप्तरा 
मवयव उस दायित्व को सम्भाल लेता है मौर भलीभांति उन दायित्व का निर्वह्‌ 
भी करता है । शरीर, नाडी-सत्यान मौर मतस्तिप्क मे शक्ति नचित्त रट्ठी है) 
हम इसे नही जानते, इसीलिए मुप्त या सचित शक्यो को जागृत करने का प्रयत्न 
नही करते । वास्तव मे शक्ति-जागरण की प्रक्रिया से बहुत कम लोग परिशि 
ई। वे उपाय नही जानते । मादमी यदि जपनी षक्ति ते परिचितदहौ भौर 
शक्ति-जागरण की प्रक्रिया को जानताहोतो वह्‌ वहत कुष्ठ कर सक्ता टै। 





वैज्ञानिक तथ्य 


व॑ज्ञानिको । 
ने यह खोज कौ कि जादमी कौ योौत्तत नायु ठट नौ वपं कीदहोती 
है । इस अवधि तक हर आदमी को जीना चाहिए, पर जीता नदीं है! इन खोज 
का आधार है--मेच्यूरिटि, सवयस्कता । जिस जवस्या मे सवयस्कता श्राप्त दती 
है उससे छह गुनी उन्न होत्री टै 1 कृत्ते की सवयस्कता टाई वर्यमे टोतीहै तो 
उसको भौसत्त मायु पन्द्रह वं कौ मानी ई है। आदमी कौ स्रवयस्कतः पचीत 
वपमहोती हैतो उसकी उश्रञेदसौवर्पं कौ दनी चादिएु । यहु विनान कै 
हारा गणित्त की भापा मे खोजा गया सत्व दै 1 यह्‌ सही भी नगता ह । पर नादमी 
इतना लम्बा नही जी पाता 1 उसमे जीने की अचति दै, क्षमता है, परवहजीनटी 
पत्ता) इसके दो कारण है- शक्तियो स सपरिचय मीर चानपान कीमनिधि 
पान कीञविधि। 


¢ ००५ पचास वपंका टीकर मरता तो लोन मानते बढा 

[1 १ हीरहै। आञ यदि जादमा सत्तर्‌-मस्स्ी व्यं का होता 

क माना जाता । यह सोचने का अन्तर गा गया है। एक 
उस समय ४०-४५ वर्धं का माद्मी वूढा जेमा लगने शग । 
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था। आज वसी स्थिति नहीदहै। 


अत्प भायष्यस््यो? 


आयु कमहोनेके दो कारणर्हु--भोजन गौर तनाव। स्थानाग सूत्रम 
अकालमृत्यु के सात कारण वतलाए ह! उनमे एक है अतिभोजन भौर दूसरा है- 
अभोजन } अतिभोजन से भी अकाल-मत्यु होती है गौर अ-भोजन से भौ भकाल- 
मृत्यु होती है । कुछ लोग अतिभोजनं का समथन करते है। वे मानतेहैकिजो 


ज्यादा खाता है वह्‌ ज्यादा शक्तिशाली होता है, वहं ज्यादा काम करता ह यहं 
कितनी श्रान्त घारणा दह | 


# । 


अति-भोजन 


भोजन के सम्बन्ध मे समय-समय पर अनेक मान्यताए प्रचित होती रहती 
है । एक युग आयाकेलौरी का। यह माना जाने लगा किप्रत्येक व्यक्ति को 
एक दिन मे इतनी केलौरी अवश्य लेनी चाहिए । चीनी मे अधिक केनौरी 
होती है--यह जानकर लोग चीनी को अधिक खाने लगे! परिणामस्वरूप अनेकं 
वीसारिया होने लगी । उस्रपर नियत्रण किया गया। फिर प्रोटीनका युग 
आया । मान्यता वन गई कि प्रोटीन अधिक खाना चाहिए) मने पहले जो कहा 
कि पचास वषं पृवं लोग अल्पायु मे मर जाते थे, उसका एक कारण यह थाकिवे 
प्रोटीन अधिकमात्रा मे खातेथे। घी, दूष, मक्डन भौर दाल-इनम प्रोटीन मरधिक 
होतापहै । लोग इन्हे ज्यादा खाते ! इनको पचा पाना सरल नही था, अत अनक 
वीमारिया पनपी । लोग अकालमे ही मृत्यु-कवलित हो जते । यह्‌ आयुष्य कौ 
कमीकाधी कारण वना) तीसरा युग आया विटामिन का। लोग विटामिनकौ 
गोलियो का अंघाघुन्ध प्रयोग करते लगे । इस अति प्रयोय से साभ के वदले हानि 
अधिक हुई । इस मात्रा की भति के कारण अक्राल-मृत्युहो जगी । 


अ-भोजन 


लिस प्रकार मति-भोजन अकाल-मत्यु या अल्प आयुष्य का कारण बनता ह 

वैसे ही अ-भोजन भी भकाल मृत्यु या अल्प आयुष्य का कारण बनता है । अ- 

भोजन का अथं भोजन का न मिलना ही नही है किन्तु अपोपक भोजन भी ह। 

जसे भोजन नही करने वाला कुछ दिन जीवित रहता है, वैसे ही अपोपक भोजन 

-करने वाला कुठ ही दिन जीवित्त रहता है । शरीर~निर्वाह के लिए पर्याप्त पोपण 
आवश्यक हाता है । तीन शब्द र्है--पोषण, अपोषण मौर कुपोषण । य भोजन 

कौ तीन अवस्थाए बन जाती है । एक है अपोपण कौ भवस्या । जव शरीर-तत का 

श्रलाने के लिए पर्याप्त माद्रा मे पोषण नही मिलता तव वह रोग-ग्रस्त हौ जाता 


॥ रि 1 
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ड, क्षीण होने लग जता है । इससे मन भी प्रमावित होता है। उसमे भी विकृनि 
उत्पन्न हौ जाती है। पहले यहं माना जाता था करि मस्तिष्क की वीमारी, 
सनायविक दुर्वलता, चित्त की विकृति जौर मानसिक पागलपन--ये सव मन कौं 
अवस्था से, मन को विकृतिसे होते ह । किन्तु नई खोजोने यह्‌ सिद्ध कर दिया 
कि अपण से भी मानसिक पागलपन पनपता है । जव स्नायुजो को पुरा पोषण 
नही मिलत्ता तव धीरे-धीरे आदमी पागलपन की भोर वढता जातांहै। एसे 
प्रयोग किए गए किंजोपागल थे उन्हे पर्याप्त पोषण दिया गया! वे स्वस्थ हो 
गए । उनका पागलपन मिट गमया । आज किसी भी वीमारी कौ चिकित्सा केवल 
मनकेआधारपरयाकेवलशरीरके आधार पर ही नही को जाती, किन्तु 
सयुक्त चिकित्सा की जाती है । उत्ते मनोकाय-चिकित्सा कहा जाता है। 
वीमारिया भी मनोकायिक ओर चिकित्सा भी मनोकायिक । 


विपरीत भोजन 


जसे अपोषणके कारण अनेक प्रकारकी वीमारियापेदा होती है वसे ही 
कुपोषण के द्वारा भी अनेक वीमारिया पदा होती दै) कुपोषण का मयं है-- 
विपरीत पोषण । आयुर्वेद मे इस विपय की विशद चर्च प्राप्त है । अज के डोश्टर 
भो दस गोर आङ्ृष्ट हुएर्हु । विपरीत भोज्य पदार्थो से अनेक रोग उत्पन्न होते है । 
खरब्रूजे के साय शहद लेना या दूध लेना विरुद्ध भोजन है । माना जातादहै कि माम 
के साय चीनो नही खानी चाहिए । यह भी नुकमानकारक होती है । इस प्रकार 
आज का आदमी स्वाद के कारण अनेक प्रकारके विरुद्ध भोजन किए जारहाहै। 
रोगं की उत्पत्ति मे यह भी एक प्रमुख कारण है । इससे आयुष्य भी कम होता है 
ष शरीर-तत्र असमय मेहीक्षीण हो जात्ताहै। इससे अनेक विषजमा 

तेह। 

इसं प्रकार अनेक व्यक्ति भोजन सबधी अपने अज्ञान भौर धान्त धारणामो 
के कारण तथा जीवन-चर्या के नियमो की अनभिज्ञता के कारण अकालमृत्यु 
की भोर वढ रहे है। 


च्यो कप षरडन 


यह्‌ सारी चर्चा इस सन्दभं मेकोगई्‌ है किं अकाल-मल्यु क्यो होतीदहै? 
वीमारिया क्यो होती है? आदमी पागल भौर दुखी क्यौ होता है? ये 
सव इसीलिए घटित होते हँ कि आदमी सत्य फो शरण मे नही जाता, अपने माप 
कीशरणमे नही जाता। वह दूसरो की शरण खोजत्ताईै, पर अपनी शरण 
नही खोजता, अपनी शक्चियो कौ शरण नही खोजता 1 यह सचसे बडा खतरा है । 


त ९ 
॥। 


मै 


ड 
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माकीडहरग मृत्यु वन गर 


एक भाई ने वताया कि एक वड़े डाक्टर ने उसके वच्चो का ओंपरेशन किय 
भीर नई समस्यायंदा.हो गई । वीमारी थी पैर कौ ओौर आंपरेशन किया 
अपेन्डिसाइड का । आंपरेणने से ठीक नही हमा । बडे से वड़ा डोक्टर कहता कि 
दो लाख रुपये खचं होगे तेव कटी यह वच्चा ठीक हौ सकता है, अन्यथा नही } 
वड डाक्ट्रोकीशरणमेजाना भी खतरेसे खाली नही होता) जहा शरण 
दूसरे की है, वहा खतरा निस्चित है । 

चच्चे को ज्वर आ गया । कई दिन वीत गए । वैद्यने खमि पर नियव्रणकर 
दिया । दृध ओौरसरूखी रोटी दी जने लगी । वच्चा-छोटा था। एक दिन उसने 
दूसरे वच्चो कां मिखाईं ख।ते देख लिया।, उसका मन मिठाई खाने के लिए ललचा 
उठा । पिताजी से कहा, भाई ओर वहन से मिरखाई मागी। किसीनेचहीदी, सव 
वह्‌ माके पास पहुचा । मा का मन पिघल गया । सोचा, वहत दिनो से चच्चेने 
कुछ नही खाया । इसका मन मिठाई के खाने लिए ललचा रहा है । एक लड्डदे 
द्‌ तोक्याफकं पड्गा। वच्चे को लड्ड्‌ भिल गया। उसने ब्रेड स्वादसे उमे 
खाया । ज्वर का प्रकोप वढा जौरतीनही दिनो मे वच्चा मरगया।माकीशरण 
भी वच्चे कं लिए खतरा वन गई) 


शरण-अशरणकीसीमारेा ,. 


जहा भीद्ूसरेकीशरण दहै वहास्व सेव्यवघानर्प॑दा हो जाता है। जव 
व्यक्ति अपने से हटकर द्सरे के पास चला जाता है वहा खतरे की सभावनाको 
अस्वीकार नही करिया जा सकता 1 यह्‌ म कहना नही चाहता कि भाप दूसरो कौ 
शरण ले ही नही, क्योकि सामाजिक वधनो को तोडने की वात म कैसे कहु? 
आपको सर्वथा असहाय, अत्राण ओर अशरण होने की वत्ति नही कहू सकता 1 
किन्तु इस सचाई से मवश्य ही अवगत कराना चाहता हू कि जहा हम शरण 
समङ्लते है वहा शरण होता भी्है ओौरनहीभीहोता। अशरणको शरण मान 
लेने पर वहुत वडी श्रान्तिटोती हे) 

महावीर ने कहा-- “नाल ते तव तणाए चा, सरणाए वा जिस परिवार 
को मनुष्य त्राण ओर शरण मानता है, व्ह परिवार कभी चाण ओर शरण नही 
हो सकता । न तुम उसे चाण ओर्‌ शरण दे सकते हो ओर न वह तुम्टे त्राण भौर 
शरण दे सकता है । यह सामाजिक सवधो कौ तोडने जसी वात लगती है । 


दयदम्ति वया ? समाजक्पां ? 
मनुष्य दो आयामोमे जीतादै। एक ह व्यक्ति का मायाम भौर शूरा . 
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है समाज का मायाम । कोई भी व्यक्ति पररा व्यक्ति भी नही होता ओौर पुरा समार्ज 
भी नही होता । वह्‌ व्यक्ति का जीवन भौ जीताहै गौर समाजका जीवन भी 
जीता ह। व्यक्ति का जयं है--अन्तमुं खता ओर समाज का अर्थं है-बहिमुं खता । 
व्यक्ति का अथं है- सकोच भौर सिकुडन भौर समाज का अथं है-- फैलाव गौर 
विस्तार । व्यक्ति का अथं है--सवघातीत होना गौर समाज का अर्थं है-- 
सम्बन्धो कौ परिस्यापना, संवधो का जीवन । व्यक्ति का अथं है--आत्म- 
निरीक्षण, मपनी समस्यामो का विष्लेपण करना ओर समाधान खोजना । समाज 

का अथं है- जागतिक समस्याओ का संदभं खोजना भौर उनका समाधान 
दढन । । 

समाज का सूत्र है--अनुकरण | 

जीवन के दो पहलू हैँ -अन्तमुं खता मौर वदिमुं खता । हम आखे वन्द कर 

अपने भीत्‌ ज्ञाकते है भौर भख बोलकर दूसरे की ओर साकते है । जहा समाज 

है बहा भपने आपको देखने की कोई जरुरत नही, स्वय को देखने की वातं बहां 

प्रप्त नही होती । वहा हमेशा दसरो को देखने कं, वात आती है । समाज का शूत्र 

है-भनुसरण, अनुकरण । दूसरो के पीछे चलो । जो षर उठ चुके है, जो पदभिन् 

मक्त हो चुके है, जो मागं जमं चूके है, उन पर चलो 1 नया मार्गं मत बनाभो । 

समाज मे रहने वाला व्यक्ति अनुकरण करता चला जाता है} वह मकान 

चनायेगा तो देखेगा कि दसरे ने कंसा मकान वनाया है ! कपडे वनायेगा तो 

देषेगा कि दूसरे ने कंसे कपडे वनाए ह । चह अपनी सूविघा या असुविषा का 

विचार्‌ नही करेगा । वह्‌ यही देखेगा कि द्सरो ने कपडे वनाए है, कंसे पहनते ह 

कव पट्नते है । फेणन के बदलने गौर विस्तृत होने का यही आधार है । अनुकरण 

ही फेशन का दृढ माधार है । प्रत्येक व्यित अनुकरण-प्रिय होता है । वह्‌ अपना 

स्वतव जीवन नही जीतता । वह सदा दूसरो को देखकर अपना जीवन चलाता है । 

समाज के सदभं मे जीने वाला कोई भौ व्यक्ति ेसा नही हौ सकता जिस लिए 

जना चर्मामीटर, अपना तराजू या अपना कोई मानदड हो, भपना स्टेन्डडं 

हौ । थममिीटर, तराज्‌ ओौर मानदड सदा टूमरे का रहेगा व्यक्ति वही 

आचरण करना चाहता है जो समाज के अधिकाश लोग करते है । यह्‌ बहुमत का 7 4 

राज्यहै। ५ 

दक पगले था। वेह पागलखनेमे भरती हो गया । कुठ लोग उसे, ष 

गए । वातचीत कीतो ज्ञात हुआ बहुत वडा विदान्‌ है, समज्ञदार है. 

एछा-- भाई । तुम यहा कैसे आ गए ? उसने कहा-- क्या करू, मेरे 

लोग पागलथे। एक मै ही समन्लदारया तोगाव वालो ने सोषा 

चाहुर रहेगा तो गच्छ नही है, उन्दने मुत्तं यहा भेज शिवा । 


ति 


1 # 
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यहां सब अनुकरण होता है । बहुमत चलता है । यदि वहुमत पागलो का 
होता है तो समक्षदारकोभी पागल करारदे दियाजातादहै भौर वहूमत पदि 
चोरोकाहोतारहै तो एक ईमानदार को चोर वना दिया जाता है। यह्‌ बहुत ही 
कम सभवे है कि जहा हजा रो-हजारो लोग -ेर्ईमानी मौर अप्रामाणिकता का 
जीवन जीते हो, वहां कोई दो-चार आदमी ईमानदारी ओर प्रामाणिकता का 
जीवन जी सके । एक भाई ने वताया । व्ह आसाम गया, नौकरी की तलाश मे। 
एक सेठ ने कहा--^तुम्हे अच्छा वेतन दगा । मेरे यहा कामभीहल्का हीह) 
केवल दो नम्बर के खाति संभालना है ।' उसने कहा--्मे अणुत्रती हूं । यह्‌ काम 
नही कर सकगा।' सेरुने कटा-यहाअणए ही क्यो? जागो, घरमे भौ 
करो॥" 

वहू दुसरे स्थान पर गया । वहा मिलावट का काम होता था। वहाभी उषे 
नौकरी नही मिली । वह्‌ घर चला आया 

टसका फलित यह्‌ दीतता है कि जिस समाज मे बहुत लोग अप्रामाणिक हो, 
वहा कुेक लोग प्रामाणकिता का जीवन जी सके, यहं असभव वात है । समाज 
कासाराकाम बहूुमतके भाधार पर चलता है। इसीलिए एक विचारकने 
का-- बहुमत का अथं है- नास्तिकता । यह उचित है, क्योकि जहा वहुमत के 
भधार पर काम होता है, वहा सत्य नही हो सकता । बहा इच्छा का राय हता, 
च्छा चलती है। 

समाज का सूत्र है--अनुसरण भौर अनुसरण का अथं है--विस्तार । जहा 
विस्तार है वहा निमलता रह नही सकती ! निमेलता अन्तमुंता मे होती 
है ! जहां वहमु खता है, दूसरो को देखने की श्रवित्ति है वहा प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन का निर्धारण दूसरो के आधार पर करता है, दहा सत्य की वात नही हौ 
सकती, वहां मात्र अनुसरण होता हे । ॥ 


व्यकित का अथं | 

जीवन का दूसरा पक्ष है-- व्यक्ति का जीवन । व्यक्ति का अर्यं है--सिकरुडना, 
संकुचन, अनुसरण की समाप्ति, दूसरो को न देखना, स्वय को देखना, भपना 
विष्लेषण, अपनी खोज, अपना चिन्तन, पनी समस्या मौर अपना समाधान । ` 


छत्रा व्यक्ति :ज्ञान समाज 
ध्यान का सूत्र है-व्यक्ति भीर ज्ञान का सूत्र है--समाज । ज्ञान मौर ध्यान 
मे बहुत वडा अन्तर है । ज्ञान समाज के आघार पर चलता दै भीर ध्यान व्यक्ति 


ङे आघार पर बलता है । 
__ अतत डेदो स्तरईै--षल भौर स्थिर! जो चेतना चलदै वह जात्‌ 
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कहलाती है भौर जो चेतना स्थिर है वह ध्यान कहलाती दै । ज्ञान भौर ध्यान दो 
नही ह । इतना ही अन्तर है किं जौ ज्ञान चचल है वह ज्ञान कहलाता है भौर 
जो ज्ञान स्थिर है बह ध्यान कहटलाता है । 

व्यवि्र गौर समाज भी दो नही है। जहा व्यक्ति द्ूससो को देवता है वह्‌ 
व्यविति समाज है मौर जहा व्यक्त्ति अपने आपको देखता है वह्‌ समाज व्यक्ति हे । 


सत्य-शरण को इयत्ता 

दसलतिए जो समाज की शरणमे जाता वह सत्यकी शरणमे नही जा 
सकता] सत्यकी शरणमे. जाने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति रहनाजरूरी हे, 
सपक को तोडना जरूरी है मौर सारे सवधो को काटनाजरूरीदहै। महावीरनें 
कहा कि परिवार तुम्दे त्राण नही दे सकता, तुम परिवार को त्राण नही दे सकते । 
यहु समाज तोडने की वात नही है, यह्‌ अपने अस्तित्व के साथ जुडे हुए विराट्‌ 
सत्य को देखने का सूत्र है 


समाज का सूत . परस्परोपग्रह 


व्यक्ति मे एक भय है वह सोचता है-- यदि अध्यात्म की दिशा मे प्रस्थान 
होगा सो व्यक्ति रहेगा, समाज टूट जाएगा, व्यवहार समाप्त हौ जाएगा ओर तष 
व्यक्तिं अन्यावहारिक गोर अनुपयोगी वन जाएगा । यह्‌ काल्पनिक भय है । एस 
भयके कारण मादमी ने बहुत सचाइयो को नकार दिया ओर एक-एक कर 
अनेक सचादयो का गला धोट दिया । क्या सत्य के कारण समाज टूटता है ? क्या 
कभी यह्‌ सभव है ? सचाई तो यह्‌ है कि सत्य के आघार पर समाज ओर अच्छे 
रूप मे चल सकता है । किन्तु व्यक्ति ने विपरीत मान लिया कि सत्यसे समाज 
दूरता है, सत्य से परिवार टूटता है । सत्य से व्यक्ति भकेला ओर अन्यावहारिक वन 
जाता है । इसका मयं यह्‌ हुमा कि वही समाज चल या टिक सकता है जो असत्यो 
को आश्रय देता है, उन्हे पालता है, उनका पोषण करता है । यह गल्त धारणा 
है। समाज का मूल माधार है--सत्य । समाज फा विकास होता है म्हिसा, 
सत्य ओर ब्रह्मचयं के आघार पर । समाज का विकास होता है--मचौयं ओर 
भपरिप्रह के आधार पर । समाज निर्माण के ये पाच सूत्र है । समाज रचनां के 
मादि-काल मे इन्ही पाच सूरो का पालन करिया जाता रहा । इन्दी के आधार पर 
समाज मस्तित्व मे आया । जब लोग जगज मे रहते थे, जकेदे थे, न परार था 
मौर न कोई सवध, तव समाज नही था। लो मासाहारीये। एक प्रकारसेवे 
सक पगु का जीवन जीते ये। भूव को शात करते के लिए वे दमी को भी मार 
डालते धे। जव समाज वना, गांव बसा शो उसका आधार सूत्र था--'परस्परोपग्रहो 
जीवानाम्‌" जीव जीति टै एक दूसरे को आधार देकर । विना इस उपग्रह या 
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आलम्बन के कोई जीव जीवित नहीं रह्‌ सकता । इसके अभाव म- एक दूसरेको 
मारना, काटना--यही पनपेगा । जव तक अहिसा का भाव विकसित नही रोता 
तव तक एक प्राणी दूसरे प्राणी के साय रट्‌ नही सकता । यह्‌ अहता का भाव माव 
या समाज के निर्माण का आघार वना । सभी व्यक्तियो ने यह्‌ समङ्षौता किया कि 
हम साय रहैगे । किसी को घात नही पहुचायेगे । किसी को नही मारगे ! गाबोभे 
व्यापार इसी सूत्र पर विकसित हुमा कि कोई विश्वासघात नही करेगा, कोई 
किसी को धोखा नही देगा, किसी न किसी की सपति नही हऽपेगा, प्रमाणिकता 
नही बरतेगा । इन सूत्रो के आधार पर्‌ व्यवसाय का विकास हओ । लाखो-कतेढो 
का लेन-देन विना लिखा-पदी के होता था ! न साक्षी गौर न सौर कुछ । सब कुठ 
जवानी लेन-देन । विश्वासं कौ यह्‌ पराकाष्ठा थी ! जवान का मून्य जीवन से 
वकर था । वत्तिको रखने के लिए मृत्यू-वरण स्वीकार करना संहज-सरल 
चात यी) 


जवान का मूल्य 


गुज रात के एक प्रसिद्ध सेठ ये-भसालाह । वे जवान के धनी ये । उनका 
अपना करोडों का व्यवस्ायथा । एक वारवे व्यापार के दिमित्त कही अनेअजति 
प्रदेण मे चले गए । वहां उन्ह एक लाख सुपयो की जरूरत पड़ी । वहा कोई जान्‌" 
पहचान वाला नही था। वे वाजारमे गए! एक साहुकार की पेदी पर चे। 
साहुकार ने उनका स्वागत किया । भेसाशाह ने कहा--एक लाख रपयो की 
भावष्यकेता है 1 यह्‌ लो मेरी मृछ का वाल 1 इसे रखो । मँ व्याज सहित पूरे सपे 
चुकाकर यह्‌ वाल ले जाऊगा। सेठके वाल को रखकर उसने एक लाख रुपये 
दे दिए। 


समाज विकास के सूत्र | ~ 


माप इस घटना को आज के व्यवहार से भिलाए 1 वहा वहं संघन विवास 
नौर प्रामाणिकता ओर कहा भज सघनं विश्वासरघात ओौर अप्रामाणिकता । 
दोनो स्थितियो मे रात-दिन का अन्तर है! आज त्तो सारी मछ उखाडकर 
देदेतोभी पाच रुपये भिलना मुश्किल है ओर यदि कोई विश्वासमे दे देता 
है तोधोखा ही खाना पडताहै। उस समयसारा व्यवसाय चलता था जवान 
के धार पर । गाव का विकास भहिसा के आधारपर हज) गाव मे आवश्यक 
व्यवसाय का विकास सत्य मौर अचौयं के आधार पर हुआ । गावे मे स्त्रीपुरुष 
का एक साय रहु पाना ब्रह्मचर्यं के माघार पर्‌ हुभा । दाम्पत्य-जीवन का भी मही 
आधार बना । लोगोने स्वीकार कर निया कि दाम्पत्य को कों बडित नही 
करेगा । अपरिग्रह के आधार पर बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थामो का विकास 
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हआ । समूचे समाज का विकास हन सत्यो के भाधार पर हुमा है । किन्तु आज न 
जाने कसी भ्रान्ति पलने लगी है कि जहां सत्य ओर अध्यात्म की चर्चा होती है वहा 
मनुष्य मान लेता है कर ये सत्य समाज भौर व्यवहार को विधटित करने वाले हं । 
इस एक ध्रान्तिके आधारपरया इस भ्रान्ति को पृष्ट करने के लिए जादमीने 
दूसरो भ्रान्ति को जन्म दिया यौर उसे पालने के लिए तीसरी, चौथी भ्रान्ति 
तदा ङी गई यह क्रम कही रुकने वाला नही है । यहं अनवस्था का क्रमहै। इस 
अनवस्था के कारण मनुष्य का समूचा जीवन ही श्रान्तियो का जीवन वन गया 
है 1 इन भ्रान्तियो का कही अन्त नही है । ये अनन्त बनती चली जाती है । कही 
भार-पार दिखाई नही देता । 


अशरण अनुप्रक्षा 

क्या सत्यकीश्रणमे जाना समाज को तोडना है? कभी नही, यह्‌ भ्रान्ति 
मात्र ह । मनुष्य का मन असत्य से इतना भावित हो चुका कि आज जहा सत्य 
की वात भती है वहा उसे भनुभव होने लग जाता कि यह सामाजिक भौर 
पारिवारिक व्यवस्था को भगकरने वालादहै। इस ध्रान्ति को तोडने के लिए 
्यगरित अशरण अनुप्रे्षा का अभ्यास करे ! जो व्यक्ति अशरण की अनुप्रेक्षा करता 
है, अनुध्यान भौर अनुसरण करता है वह इस सत्य को पक्डलेतारहै किं जिन्हेर्म 
शरणया त्राण मान रहाहुवेनशरणदेनेमेसमथेहैभौरनव्राण देने मे सक्षम 
ह। मौरजो शरण ओर त्राण देने मे सक्षम है' उन्हे मे शरण ओर त्राण नहीं मानं 
रहा हू । यह्‌ सचाई जव अनुभूत हो जाती है, तव व्यक्ति श्रान्तियो के वात्याचक्त 
से मुक्तहो जातादहै। 


र 


शरणं गच्छामि 


अहत्‌ सचमुच शरण दै । भपनी आत्मा की भ्हंताओ को जागृत करने वाला 
ही शरणं पा सकता है, त्राण पा सकता है मौर इस अर्शरण ओर अत्राण की दुनिया 
सेशरणओरत्राणकीसीमामे जा सकताहै। 

"सिद्धे सरण पवज्जामि" सिद्ध कीशरण मेजताहू। सिद्धकी शरण 
मे जाने का अर्थं है--अपने अस्तित्व की सारी शवितियो को उजागर करना, 
मभिव्यक्त करना, सिद्धि के स्तर तक पटुच जाना । 

साहु सरण पवज्जामि--र्मसाधुकीशरणमे जाताहू  साधुकीशरणमे 
जानका अयंहै-साधनाकी शरणमे जाना। साधु दूसरा नही होता । छोटे 
च्चे के पास चाकलेट है! उसे कहा जाए कि अपने छोटे भाद कोदे दो, 
नरी देगा । किन्तु उसे यदि कहाजाएकि सुकोदेदो, तो वह्‌ तत्काल 

दे देगा, क्योकि वह्‌ साधु को अपनेते दूसरा नही समक्षता। साधु दूसरा 
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नही होता । साधु का अर्थं है--भपने जीवन कौ साघना। सधुकेशरणमे जने 
का अर्भ है--मपने जीवन की साधनां की शरणमे जाना । जो व्यक्ति साधनाक़ी 
शरण मे जताहै वहत्राणपा लेतादै गौरजो साधना की शरणमे नही जता 
बह त्राण नही पा सकता । साधनाकीशरण मे जानाभी सरल नही है। उसमे 
मश भय लगता है 1 बहिनं घटो तक रसोई घरमे वंठने से नही ध्रवराती । इतना 
वपि सष्टने करना उनके चिए सहज-सा वनं गया दै । पर एक घंटा ध्यान करने मे 
उन अपार कष्ट की अनुभूति होती है 1 इसीलिए लोग सोचते हैँ कि ध्यान भपने 
माप हो जाए, कुछ करना न पड । जब वह्‌ सिद्ध होने लगेगा तब हुमं प्रयत्न करगे! 

एक व्यक्ति तरना सीखना चाहता घा । वह्‌ तालाव पर गया। पानीमे 
उतरा । पैर फिसल शया । इवने लगा । एक व्यक्ति नै उसे पकड लिया । उत्तवे 
कहा--कल फिर आना । धीरे-धीरे सरना सीख जागोगे । उसने कहा-- जव तक 
तेरना नही सीख जागा तब तके तालाब पर नही आगा । 

बड़ आश्चयं की वात है 1 तैरना सीखनाहै भौ तालाब परन माने की 
प्रतिज्ञा है--तव तैरना कैसे सीखा जः सकेगा ? वहुतं सारेलोग इसी भाषामे 
सोते ईह--जव तक ध्यान करना नही सीख लूंगा तव तक शिविर मेही 
जाऊंगा । उन्है साधना करने मे भय लगता है । माचार्यं पृज्यपाद ने निवा है-- 


"मूढारमा यत्र विश्वस्तः, ततो नान्यद्‌ भयस्पदम्‌ । 
यत्तो भमीतस्तत्तो नान्यद्‌, अभयस्थानमात्मनः ॥ 


मूषित बेततना वाला व्यक्ति जहा विश्वास करता है, उससे वड़ा खतरा कोई 
हौ नही सकता । जहा वाण है वहा वहु जाना नही चाहता जौर जहा अत्राण रहै 
वहां व निडर होकर जाता है । जिससे वह डरता है उससे वड़ा कोई त्राण नही 
है जौर जहां त्राण मानता है उससे बडा कोई खतरा नही है । 
_ भूर्छ के कारण जीवन मे पैसे विपयंय पलते है । 


अपनी शरण क्या ? 

® साधनाकीररणमे जाना दूसरे की शरणमे नानानहीहै। 

® धर्मकीरारणमे जाना दूसरेकीशरणमे जाना नहीहै। 

@ यह्‌ सच अपनीदही शरणमे जाना है। 

® अर्हत्‌, सिदध, साघु भौर धर्म--ये हमारे अस्तित्वके ही अग ह । इनकी 
शरण मे जाना अपने अस्तित्व की शरण मे जाना है । यह दूसरे की ररण 
मे जाना नही रै। 

9 अध्यात्म का सूत्र यही है--अपनी शरणमे जागो, दरूसरो गीशरणमे 


मत जाभो। 


9, काल्पनिक्छ समस्यां रोर तन्व 


सयम है अत्ति से वचना । 
कोम ` एककोणीय सचाई। 
प्रत्येक व्यक्ति शिव है, जिसने चेतना के साक्षात्कार का अभ्यास किया है) 
ऊर्जा का प्रयोग च॑तन्य जागरणमेदहो 1 
ब्रह्मचयं है प्राण-ऊर्जा को प्रज्ज्वलनं । 
गांधी को देखकर एक विचारक ने लिखा--रमने दूनिया में इतने भे दमी 
मे इतना सौन्दयं नही देखा । 
सयम का मूल्य इसीलिए है- संयम से प्राण-ऊर्जा का संचय होता टै । 
समत्यान बही, न छोटी । 

® यह्‌ नारका से बडी चनती है। 

® यथायं के स्वीकरण से छोटी बनती है । 

६ देन बडा है चिन्तन से। 


0 -- - . 


र @ 


ह । ^ 


८न्ह 


संयमरै अति से वचना 


मनुष्य वहुत वार कल्पना के जगत्‌ मे जीता है । कल्पना मच्छी भी है मौर 
चुरी भी है। जो कल्पना यथार्थं तक पहुंच जाए वह॒ अच्छी है मौर जो कत्यना 
केवलं कल्पना ही वनी रहै, यथार्थं के आकाश कोष्ट न पाए, वह बुरी हं। 
मरुष्य जितनी कल्पनाए करता है उतना ही वह उनसे ग्रस्त होता जाता ह । स्मृति 
शी जरूरी है मौर कल्पना भी जरूरी है, किन्तु ततिस्मृति गौर अतिकल्पना-- 
वोरो खतरनाक है । पता नही, मनुष्य को अति मे जाना पसन्द क्यो है ? वहं किंस 
भी पक्षमे अतिसे क्यो नृही वच पाता? वहं हूर वात मे अति करतारहैकएला 
चाहता है । मन मे एक प्रकार कौ मूर्छा के कारण वह संयम नही कर परती। 
संयम का अर्थं है--अत्ति से वचना । यह जीवन का महत्वपूणं सूत्र दै । भोयनं 
का सेयम करना--इसका यह मर्य नही है कि भोजन न किया जाए । भोजन के 
दिना प्राण नही टिकते । भोजन के विना जीवनयात्रा नही चल सकती । भोजन 
जरूरी है, किन्तु जव उसकी अति होती है, तव समस्याएं उत्पन्न होती है । भोजन- 
सयम का अर्य है--भोजन की अति से वचना शदीरधरादी काम काभी सेवनं 
करता है। इच्छायं की पूति भी करता है 1 शरीर मौर मन की माकतक्षामो कौ 


"पृत्ति के लिए वह हर सभव प्रयत्न भी करता है। किन्तु जीवन के किसी भी क्षेत्र 


मेः जहा अति का प्रयोग होता है वहा कठिनाइयां पैदा होती ह । 


कामवृत्ति : कोणिक सचाई | 


मानसशास्ली मानते है कि जीवन मे काम (ऽ) भमावश्यक्‌ है । फ्रयड ने 
दूसका बहुत समर्थन किया। सभी मनोव॑ज्ञानिको ने इसकी आवश्यकता महूत 
की है। काम मनुष्य की स्वभाविक वृत्ति है । उसकी पूति नही होती दै तो 
आदमी पागल हो जाता है । बहुत बार वह प्रश्न आता हे कि मनुष्य यदि ब्रह्मचारी 
वना रहे तो वह पागल हो जाएगा 1 इस दात में सचाई नही है, एेसा नही कहा जा 
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सकता । जीवन कगे स्वाभाविक मागो की यदि पूतिनहीहोतीरहै तो एक प्रकार 
का उन्माद या पागलपन उत्पन्न हो जाता है भौर मादमी वेर्च॑न हो जाताहै। हर 
सचाईकाएके कोणहोता है) ये प्रतिपादित सचाइया कोणिक सचादया है । ये 
सववंभौम नही है 1 वहुत वार आदमी अधंसत्य को पूणंसत्य मान लेता है । यहा 
न्राति का निर्माण हो जाताहै। मधेसत्य को यदि अधंसत्य की दुष्टिसे देखा जाए 
तो समस्या को सोचने-समज्ञने का ओर उसका समाधान खोजने का अवसर मिलता 
है गीर यदि अर्धंसत्य को पूणसत्य मान लिया जाताहै तरो अनेक नई समस्याए 
उत्पन्न हो जाती है। 
काम जीवन. का एक भाग हं । इस सचाई को स्वीकार करते हुए भी हम इस 
वात को न भरले कि जिस व्यक्तिने काम के भानन्द से भी बड़े जानन्द को ऊर्जा को 
उत्पन्न कर लिया, उसके लिए काम निकेम्मावन गया) जो व्यक्ति कामके 
भानन्द के सीत को वद केर देता है किन्तु आनन्द के महास्रोत का द्वार उद्धारित 
करना नही जानता, वहं ब्रह्मचारी नही वन सकता, पागल वन सकता है। 
ब्रह्माचारी वही होता है जो काम-जनित सुखके द्वार को रोकने के साथ-साथ 
सुख के एक महादार को उद्‌घाटित कर देता है, जिससे आनन्द का सतत प्रवाह 
प्रवहमान रहता है । तव काम-सुख व्यर्थं वन जाता है, उसकी साथकता समाप्त 
हो जातीहै । शरीर मे एक ग्रम्थिहै--एड़ीनल ओर दूसरी है--पिच्यूटरी। ये दोनो 
प्रन्िया वहत महत््वपृणे है ! ये हमारे व्यवहार ओर आचरण को प्रभावित करती 
ह । एड़ीनल ग्रन्थि के कारण ही काम-वासना, उत्तेजना, आवेग आदि-मादि 
जागृत होते है । पिच्यूटरी ग्रन्थिक द्वारा यदि उस्र एड़ीनल ग्रन्थिको नियत्रित 
या प्रभाविते कर दिया जाता है, निष्क्रिय वनादिधा जातादहै तोसारी काम- 
वृत्तिया समाप्त हयो जाती है, आवेग कम हो जाते है, ओर अपूर्वं भानन्द कौ वृति 
जागृत हो जाती है । तव काम अकाम वन जाता है। किन्तु जो व्यक्ति पिच्यूटरी 
पा द्शंन केन्द्र को जागृते करना नही जानता ओर ब्रह्मचारी वनने की वात करता 
हे याप्रयल करताहै तो वहु सचमुच पागल की अवस्था तक पहुच जाता है । 
मनोविज्ञान का भी यही सिद्धान्त है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी एककोणीय है । 
यह्‌ इम अर्थ मे सत्य है कि पिच्यटरी ग्रन्थि को जागृत किएु विना कोई ब्रह्मचारी 
होने का प्रयत्न करता है तो वह्‌ निश्चित ही विषादस्ते भर जाता दै, अर्ध-उन्माद 
की स्थिति मे चला जाता है। 
कामदेव की पत्नी रती विलाप करते हुए कहती है--शिव ने अपने तीसरे नेव 
के द्वारा, प्रलयकारी नेत्रकेद्वारा कामको भस्म कर डाला, रावकादढेरवना 
डाला। 


# 


१६६ अप्पाण सरण गच्छामि 


श्षिवं कौन नही ? 


प्रत्येक आदमी शिव है! कोई भी अशिव नही है) जिसने अपने चिवत्व को प्रकट 
कर डाला, जिसने अपने महादेव कौ जगा दिया, जिसकी आत्मा मे सुप्त शिव 
जाग भया, वह्‌ आदमी स्वय शिव वन गया । साधना भौर ध्यान करते वाला, 
आत्मा के हारा मात्मा को देखने वाला हर व्यक्ति शिवे होता है) जित्तन प्रा 
ध्यान कै द्वारा अपनी चित्तवृत्तियो को सयत कर सपने भीतर समार हुए चैतन्य ॐ 
स्पन्दनो का थोड़ा-सा साक्षात्कार किया है, उस व्यर्वित ने भपने शिवत्वं को जमाने 
का मम्यास किया है! निसकालिवत्व जाग गया, वह्‌ हर आल्मा शिवे वन गया! 

प्रत्येक साधक शिवे होता है मौर वह द्शन-केन्द्रया तृतीय नेव को स्ति 
वनाकर होता है । वह्‌ अपनी पिच्यूटरी ग्तंन्ड को सक्रिय कर एड़ीनल को प्रभावित 
केरता है, उसके स्राव को नियन्त्रित करता ह 1 दूसरे शब्दो भे, वह्‌ खाव को वेदे 
देता है मौर कामसे अकाम वन जाता है! उसका काम उस तीसरे नेत्र से भस 
हो जाता दै, समाप्त हो जाता है । 


काम-भिजय की पकरिया 


काम-विजयकी भी एक प्रक्रियारै। जो इस प्रक्तयाको जने विना काम. 
विजय का प्रयत्न करता है वह्‌ कभी सफल नही होता 1 परिणाम विपरीत होता 
रै भौर बह विक्षिप्त वन जाता है! इस एककोणीय सत्य को हम उसी कोण रे 
देखे, समले 1 हम यदि यह्‌ मान ले कि कोर ब्रह्यचारी हो ही नही सक्ता या काम 
कीमागकोपूरी किए चिना कोटं अपनी विकास नही कर सकता, पागलपन रे 
मुक्त नहं हो सकता तो यह वहत वड़ा श्रम होगा, मसत्य का पोपण होगा । हम 
इसकोण को नभूले कि साधना के लिए कामवासना का नियत्त्रेण कितना 
अपेक्षित है] 


ऊर्जा का उपयोग कहां ? 


ध्यानं साधक के लिए आहार का सयम मी वहत अपेक्षित्त है 1 जो व्यक्ति 
अपनी सारी शक्ति भोजन के पाचन ञादिमे खया देता है, वह्‌ ध्यान नही कर 
सकता, ध्यानी नही हो सकता । घ्यान का लाभ उसे कभी नही मिल सकता । 
ऊर्ज सीमित है । चह जितनी है उतनी ही है । उसक्रा उपयोग चाहे भोजनं पचाने 
मे किया जाए या मस्तिष्कीय विकासमे किया जाए ! अतिरिक्त भोजन करने 
दाते व्यक्ति की सारी ऊर्जा आतो मे वप जाती है । यदि इतनी ऊर्ज पर्याप्त नही 
सोती तो मस्तिष्क मे काम भने वाली ऊर्ना भी वहा खप जाती है । मस्ति 
शरीर का दो प्रतिशत भाग है । किन्तु उसे विदत्‌ चाष्िए वीस प्रतिशत ! इतन) 
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वियत्‌ मिलने पर ही वह अच्छा काम कर सकता है, अन्यया नही । किन्तु अति 
भ्रोजन कुरे वाला व्यक्ति वीस प्रतिशत विद्युत्‌ को भी भोजन पचनेमे खपा 
देता है । मस्तिष्क को वियत्‌ नही मिलती । वह्‌ वडा काम नही कृर सकता । 
इतिहास मे नही मिलता कि किसी पेदू आदमी ने वड़ा काम कियाहो। चडा 
काम उन्ही लोगो ने क्रिया है जौ भोजन कै प्रति सयत ये! कुटेक व्यक्ति भोजन 
के प्रति सावधान नही होते । वे मानते ईै--शरीर को चलाने के लिए भोजन 
अपेक्षित है । उनका मन कायं मे इतना सलग्न हौ जाता है कि वे भूल जते ह कि 
भोजन किया या नरी । 

आदस्टीन प्रयोगशालामेये। वे किसी गुत्थी को सुलञ्चाने मे तल्लीन थे । 
भोजन का समय हुमा । पत्नी प्रयोगशाला के एक मेज पर भोजन रखकर चली 
गर्‌ । उसने सोचा--काम से निवृत्त होकर भोजन करलेगे । आङईस्टीन कामम 
लगे रहे । इतने मे ही उनसे मिलने एक मित्र जाया 1 आदस्टीन ने आद उठाकर 
भी उसकी मोर नही देवा ¡ वहू कृ देर वहा कठा 1 उसने प्रतीक्षा की, पर 
मादस्टीन ने ध्यान नही दिया ! वह्‌ भूखा था 1 उसने देखा--एक मेज प्रर भोजन 
पड है । वह्‌ गया ओर भर पेट भोजन कर, हाय घोकर चला गया । कुछ सम्य 
पश्यात्‌ आरस्टीन की गत्य सुलक्षी ! वे भोजन के लिए मेज पर आए । देखा, 
बर्ततमे फुछ भी नही है 1 योडा पानी पडा है । सोचा-सम्भव है भने भोजनं कर 
लिया, अन्यथा ये वतंन खाली नही रहते । वे पुन. अपने काम मे लग गए । भूख 
काभानही नरी रहा 

हम उन्हे भोजन के प्रति लापरवाह्‌, असावधान या अनासन्त कुछ भी कहँ । 
वे थे इस शतान्दी के महान्‌ बौद्धिक व्यक्ति ! उनकी सारी ऊर्जा ज्ञान-केनद्र की 
जोर प्रवाहित रहती थी 1 उसे काम-केन्द्र कौ ओरं प्रवाहित होने का कम अवसर 


मिता या । यही कारण है कि उनका ज्ञान-केन्द्र जागृत हौ सका भौर वे विष्व 
को अनुपम देन दे सके । 


प्राण-ऊर्जा का उध्र-गघ्ोगमन 


जिस व्यक्ति की प्राण-ऊर्जा नीचे कौ मोर, काम-केन्द्र की ओर प्रवाहित 
हीत है उसमे निम्नतम्‌ वृत्तियां जागती ह गौर जिसकी. प्राण-ऊर्जा ऊपर कौ 
मोर, चान-केन््र की जोर भरवाहित होती है उमम श्रेष्ठ वृत्तियां जागती ह । वट्‌ 
चूत नए काम कर सकता है 1 प्राण-ऊर्जा के , उ्वंगमन का.पय रै-युयुम्णाका 
माग । प्राण-ऊर्जां जव उष्वंयात्रा करती है तव उदात्त-वृत्चिया 


1 जागृत होती ह। 
न सान, व्यवहार गौर भाचारकेक्षेवर मे बहुत आण्चर्यकारी विकास कर 
|९। 


हि 
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ब्रह्मचयं : प्राण-ऊर्जा का प्रज्ज्वलनं 


भाज एक वडा सकट उपस्थित हुमा है । वहुत सारे लोग मनोवित्चान की 
गोट लेकर अब्रह्मचर्य को उपादेय वतलाते ह । उनको कट्ना है कि काम स्वाभा- 
विक वृत्ति है । उसके सेवन मे कोई दोष नही है। वाहु दृष्टि से कोईदोपनही 
है--यह मान.भी ते क्योकि एक अब्रह्मचारी मादमी शरीर से स्वस्य हो सकता 
हे, वह मासल ओर सुन्दर लग सकता है । उसका चेहरा तेजस्वी गौर दीप्तिमान्‌ 
हो सकता है । किन्तु भान्तरिक दृष्टि से वहु खोखला ही होता रहै। 

आचायं श्री दिल्ली मे थे। पत्नकार गोष्ठी थी । एक पत्रकारने पृष्टा-साधु 
वह्यचारी होते ह । उन्हे वहत तेजस्त्री होना चाहिए । उनका शरीर्‌ हृष्ट-पुष्ट 
होना चाहिए । चेहरे पर चमक होनी चाहिए । पर घापके साधुओमे यह्‌ स्व 
दिखाई नही देता । मनि उस समय कृष समाधान भी दिया । परमेरेमनम एक 
पररनपेदाहो गयाकि क्या पत्तकारोका प्रषन समूचितदहै? ्मनेउसी दिनिसे 
खोज प्रारमकी। मेँ इस निष्कं पर पहुचा कि शरीर पृष्ट होना, रक्त का 
लाल होना, शरीरमे चमक~दमके होना--इन सव मे ब्रह्मचयं का कोई सवध 
नही है ! जो व्यक्त्ति इन सव का सवध ब्रह्मचयं के साव जोउता है, वह्‌ वहत बडी 
श्रान्तिया पैदा करता है! मेरा यह्‌ कथन सुनने मे अटपटा-सा लगता हो, परह 
यह एक सचाई ! म महावीर को उद्धृत केरू, बुद्ध ओर कवीर को उदृत्‌ करू, 
आबायं भिक्त ओर महात्मा गाधी को उद्धुत करू--इन सव महात्मामो ने साधक 
का लक्षण जो वतलाया है, बह विचित्रहै। महावीर ने ब्रह्मचारी कै लिए एकं 
विशेपण प्रयुक्त किया है---भासच्छन्देव जायतेजसे!-- ब्रह्मचारी रासे ठकौ 
सग्निकी भाति दहोतादहै। कवीरने कहा ष्वाहुरसे तु कष्टम न दी, भीतर जल 
रही ज्योत ॥' एसा होता है साधक वाहरसे कुष्ट नही दीखता, भीतरमे 
ज्योति प्रज्वलित रहती है) जाचाययं भिघ्षुने कहा--'दुर्वल शरीर हव तपसी 
तणों 1 शरीर दुबला होता है, पर भीतर ज्योति जलती है । ब्रह्मचारी वह्‌ होता 
है जिसके भीतर प्राण की ज्वाला प्रज्वलित होती दै मौर ऊपर से वह्‌ रूखा-सूखा- 
सा लगता है। ठीक इससे उल्टा होता है भोगी आदमी । वहु बाहर से चमक 
दमक वाला होता है गीर भीतर से सर्वथा शून्य । उसकी प्राण-ज्वाला वज्ञ जाती 
है 1 सारी प्राण-विय्‌त्‌ चूक जाती है । 


प्राण-अजा का प्रभाव 


जीवन का मूल आधार है-प्राण-शक्ति, वाइटेलिटी । जीवन का आधारः 
रक्त ओर मास नही है! लोगो ने यह मान रवाहैकि शरीरमे रक्त भच्छा 
रहेगा तो चमक रहेगी, भन्यथा नही † किन्तु इसका कित्ति के साय सीधा सवध 


1 
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नही है! वतमान शताब्दी मे एक महान्‌ शक्तिशाली व्यक्ति हुआ 1 उसका नाम 
था महातमा गाधी । वे राजनीति गौर भघ्यात्म के सधि-कषेत्रमे हुए । एक 
विचारक ने महात्मा गाधी को देखकर लिखा--भेने दुनिया मे इतने भटे आदमी 
मे इतना सौन्दयं नही देखा ।' यह वात बहुत अच्छी लगी । महात्मा गाघी का 
वजन केवल १०० पाउड था ! शरीर केवल ह्यो का ठाचा मात्र था। किन्तु 
उनका सौन्दयं इतना प्रभावक था किं विश्व के वड-वडे व्यदित उनके पीष्छे फिरते 
थे । उनके साथ पाच-दस मिनट वंठ कर, उनसे वात-चीत कर अपने आपको घन्य 
मानते थे । इस विशाल सौन्दयं का कारण क्या था ? उसका एकमात्र कारण था-- 
सयम । महात्मा गाधी ने इतना कठोर सयम सघा, सयममय जीवन व्यतीत किया 
कि प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ रहने को ललचाता था गौर उनसे वात कर अपने 
भापको गौरवान्वित्त मानता था । 

जिस व्यक्तिमे प्राणको ऊर्जाहोती है, सयम ओर त्यागकातेजहोतारहै, 
वहु व्यक्ति वाहरस कुषछभीनं होने पर भी भीतर मे अत्यन्तं प्राणवान्‌ ओर 
तेजस्वी होता है । वह्‌ जीवन्त गौर शक्तिशाली होता है 1 अब्रह्मचयं या असयम 
की सवते वडी हानि यहीहैकि आदमी का ठाचा वाहरसे वैसाका वैसा रह्‌ 
जाता है किन्तु भीतर से सव कु चुक जाता है । वहत वार ये ढाचे, पूतलिया जो 
बाहर से बहुत सजीव ओर प्राणवान्‌ लगती है, आदमीको ध्रममेडाल देवी 
है। जन पुराणोमे माताहै कि राजा ने अपनी पत्री मत्ली की एक एेसी सजी 
पुतली बनाई कि देखने वाले सारे लोग उसे साक्षात्‌ मल्ली कुमारी ही समप्त 
तेते । वे उससे वात करने की चेष्टा करते ! वह्‌ वास्तव मे थी सगमरमर की बनी 


निजवि पतली । बाहरी ठाचे आकर्षक होते है, पर भीतर मे कुछ भी नही होता । 
प ढचेश्रम पैदाकरने वाले होते है 


पथम का मूल्य प्राण-ऊर्जा का सचय 


इस प्रकार जो णरीर हृष्ट-पुष्ट गौर स्वस्य दिखाई देता है, पर जिसमे 
प्राण-ऊर्जा नही होती, वह निष्प्राण ओर शक्तिहीन होता टै । उससे वडा 
कायं नही किया जा सकता । उसको सारी शक्तिया चक जाती है । इसलिए 
उसका कोई विशेष मूल्य नही होता 1 अब्रह्मचर्य का अति-सेवन करने वाला 
वयव अपनी प्राणशक्ति का अतिरिक्त व्यय करता है। उसमे उसकी 
१मजा-शक्ति समाप्त हो जाती है । जैसे सूजन बाया हआ शरीर भारी गीर 
प्यूल दीखता है, वैमे-ही व्यक्ति वाह्रसे -ा-भरा दिखाई दे सकता दै, पर 
वह्‌ हात। है--शक्ति-शून्य । म यह कहना नही चाहता कि मास, हदिया, र्त 
भादि का कोई महत्व नही है इनका अपना महत्व है, मूल्य है । व्यित इनकी 
स्भाकरतादै। किन्तु हमारे शरीरमे सवस ज्यादा रक्षणीय है--प्राण-वियत्‌। 
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उसका प्रवाह व्यथं न जाए 1 वह बाहर ने जाए । बड़े-खडे कायोत्सगं करते समय 
हाथो को अगूलियो को शरीर से सटा कर र्खे, जिससे की अगुलिंयो से निकलने 
वाली वियत्‌ पुनः शरीरमे चली जाए । यदिहाथको शरीरसेसटा करनही 
रखते ह तो विद््‌त्‌ वाहुर चली जाती है, व्यथं हो जाती है । प्राण-ऊर्जा का सचय 
वहत महत्व का है । उससे हम अतिरिक्त कार्यं कर सकते हं । प्राण-ऊर्जा का 
काम इतना ही नही है कि व्यक्ति अपना जीवन जी सके । महत्त्वपूर्णं वात यह्‌ है 
कि प्राण-ऊर्जा से कोई विशेष कायं कियाजाए। वही दमी जीवनमे वडा 
काम कर सका है जिस्नेहाथय जौरप॑रोका सयमसाधारहै, जिसने कान जीर 
आख का सयम साधा है, जिसने जीभ भौर प्राण का सयम साधा है, जिसने मन 
ओौर वाणी का सयम साधारहै गौर जिसने इसं सथम की प्रक्रिया से प्राण-र्जा 
को वाहुर जनेसे रोका है गौर उसका अत्तिरिक्त सचय किया है, एते व्यक्ति 
के मनम नईस्फुरणाएु होती हँ ओौर वही व्यक्ति अनूढा काम करनेमे सफल हो 
पाताहै। यहहै सयम का एक मूल्य । इसी सदभं मे सयम की वात अच्छी तरह 
समञ्मेञा सकती हे। 


यथाथंका धरातलं 


सयम को साघना का सूत्र यथाथंके जगत्‌मे जीनेकासूत्रहै। यद्रू 
व्यक्ति को कामना ओर कल्पना से ऊपर उठाकर यथार्थं के धरातच परलाशेडा 
करता ह ! जिस व्यक्ति मे प्राण-ऊर्जा प्रवल होती है, जिसका मनोवत बहुत दृढ 
होता है वह्‌ व्यक्ति काल्पनिक समस्याओ मे नही उलद्चता 1 काल्पनिक समस्याए 
उसी व्यक्ति को सतात्ती हँ जिसका मनोवल दुवेल होता है मौर मनोवल उरी 
व्यवित्त का दूवंल होता है जिसकी प्राण-ऊर्जा न्यून होती है, सयम कम होता है । 


गाशका . आशका 

आज का पढा-चिखा आदमी सयम भौर त्याग को मखौल मानता है! जिसने 
जीवन की गहुरादयो मे उतरकर जीवन को पठने का प्रयत्न नही किया, वह्‌ सयम 
कां मूल्य नही समज्ञ सकता 1 आप स्वय अनुभव करे कि व्यित कितनी काल्पनिक 
समस्याए बडी कर लेता है मौर उसमे उलज्ञ जाता है । व्यक्ति सदेहौ का पतला 
है 1 वहु अनेक प्रकार कै काल्पनिक सदेहो को पालता है ओर उनका शिकार हता 
है। केटा वाप को भौर-पति पत्नी को सदेहं की दृष्टि से देखती है ! भाई भाईको 
सदेह की दृष्टि से देखता है ¦ इस सदेह से नेक कल्पनाए्‌ दभरती है। बुढेपेमे 
क्यादहोगा? वीमार दहो जाऊंगातोक्याहोगा ? वेटामरजाएगातोक्या होगा? 
पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा ? इतनी कल्पना ! इतनी आशका । इतना भव 
ठेसा लगता है कि जीवन मे आप्वासन जैताकुछ भी नही है। यहक्योहै" यह 


(णी 
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दुर्बल मनोभावना का प्रतीक है। जो व्यर्भित प्राणवान्‌ होता है, वह कभी नही 
सोचता अव क्था होगा ? वह सोचता है--र्म हं तो सब कु टौ जाएगा ओर यदि 
यैनहीहतो कुछ नही हौगा। 

एक आदमी रिक्शेमे वेठकर जा रहा था। वह अत्यन्त उदासीन मौर 
{चितातुरे था! रिक्शा-चालक ने पृषठा--'वावूजी । चेहरा इतना कुम्दलाया-सा 


` कते रै? इतने चिन्तातुर क्यो ? छोटी उस्न मे वृढे लग रहे हो ' उसने कहा--"दो 





\ 


लडकिया है! शादी करनी है 1 पासमे पंसा नही है। क्या करू? चस, यही चिता 
खा रही है!" प्विशा चालक वोला---यै सत्तर वषं काहु ! चार लडक्रियो की 
शादी कर चूका! दो लडकियो की शादी करनी है। कोई चिन्तानही है । 
मस्ती मे जीता हू 1 


समस्या क्या वडी .क्याछोटी 


समस्या हर व्यक्ति के सामने मातत है किन्तु जो व्यक्ति कल्पना के लोक 

मे जीता है वह्‌ राईभर समस्या को पर्व॑त जैसी वडी समस्या वना देता है। जो 
व्यनिति प्राणवान होता है वह्‌ पवत जसी बडी समस्याको भी केकर जेसी तुश्छ 
मानकर उसका पार पा जाता रहै, गौर वह्‌ मस्ती मे जीता चला जतादहै। मरना 
हीह तोसमस्यासे दवकरक्थोमराजाए? कचिनार्ईहै तोरपे हकर केला 
जाए! चिन्ताकरनेसेक्या? विना मौत क्यो मराजाए? जिस व्यक्ति ने प्राण- 
शक्ति का मूल्याकन नही किया, जिसकी प्राण-शक्ति निवल है वह्‌ हजारो-हजारो 
माशकाए, कल्पनाए मौर दुष्िन्ताए खडी कर सेता है ओर उन्ही को भोगते- 
भोगते समाप्त हो जता है} वह्‌ जीवन मे कुछ भी नही कर पाता। जिसकी 
प्राण-ऊर्जा सवल होती है, जो प्राणवान होत्ता है, जिसमे धृति मौर मनोबल होता 
है, उसके जीवन मे भी वदी-वडी समस्याए आती है, पर वे उसे प्रभावित नही 
कर पाती, स्वेय नष्ट हौजाती है, जैसे आती है वैष ही चूपचाप चली जाती रै । 
कठा है- । 

“तावद्‌ भयेन भेतव्यं, यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 

मागतं तु भय दृष्ट्वा, प्रहुरतव्यमशंकया ॥ 


जवं भय की स्थिति मा गई हो तो उससे उरला नही चाहिए । पहले यह्‌ विवेक 
अवश्य रखना चाहिए कि कोई खतरा सहसा उत्पन्न न ह । परन्तु जव खतरा पैदा 
होही गया तो व्यक्ति की प्राण-ऊर्जा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि दह॒ निडर 
होकर उस खतरे का सामना कर सके 1 इस प्रकार करने पे खतरा आताहै भौर 
चला जाता है, व्यक्ति का कुछ भी नही बिगाड़ पात्ता ¦ दुनिया मे सव उसे 
दै वोर होता है, सगमत को कोई षीं सताता । 
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चिन्तनहै पंगु 


एक भाई > पृछा--हुम प्रे्षा-ध्यान मे देखने का अभ्यास कर रहे है । एस 
प्रक्रिया मे हमारी चिन्तन शक्ति ही माप्त न हो जाए । 

हमने चिन्तन को ही सव कू मान लिया है । चिन्तन वहत. छोटी वात है । एते 
हमने अधिक मूल्य दे डाला। इसे ही जीवन का सर्वस्व मान लिया । केहा चिन्तन 
मौर कहा दणंन ! वेचारा चिन्तन इतना पगु है कि वह दशेन के ऊचे शिखर तक 
पटुच ही नष्टं सकता, उसकी तलहटी को भी नही छू पाता । विशिष्ट नान दशेन 
(इन्टयु्षः) ; द्वारा होताहै। जव जीवन मे दर्णेन गौर उसके साथ-साथ प्राण- 
ऊर्जाके उन्नः [की वात जाती है तव चिन्तन पीछा करता हुआ चला जातारहै) 
जहा शेता आती है वहा प्राण-धारा जातीदहै। जो व्यवित चेतना कोदेखनेका 
प्रयत्न करल है, वह्‌ प्राण-णक्ति को विकसित करने का प्रयास करताहै। जो 
व्यक्ति चैतन्य को देखने का प्रयत्न नही करता, उसकी प्राण-शक्तति चुके नाती है । 

हम दस सचाई को मानकर चर्ले कि सदेह, आशंक। ओौर भय के कारण पैदा 
होने वाली जितनी काल्पनिक समस्याए है, वे सव मन मे तनाव उत्पन्न करती ई 
गौर तनाव हजारो कटिनाइया पैदा करता दै । ह्म काल्पनिक समस्यामो मंन 
उलर्च, मौर प्राण-ऊर्जा को अधिक से अधिक विकसित करने कौ दिशां मे प्रस्थान 
करे । 


९€ , श्रन्तरिक्छ खम स्थां श्रौर तन्व 


१. भारोऽविवेकिन. शास्त, नारो ज्ञानं च रागिणाम्‌ ! 
भणान्तस्य मनो नारो, भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 
२ परिस्थति के आाधारपर समाघान दढन वंसाहीहै जस एक अधेरे से 
निकलकर दुसरे अधरे मे भटक्ना 1 
३. धर का जीवन, सडक का जीवन--दोनो को समञ्च । 
४ परित्यति ही सव कुछ है-वदटी मानता है जो आन्तरिक लावो को वदलना 
नही जानता । 
५. शरीर-विन्नान सवके लिए आवश्यक दै ] 
@ परीरकी संरचना गौर क्ियाविधि को जानना साधक केलिए वहत 
जरूरी । 
अध्यात्म मे रस लेने वाला नही कह सकता-समय नही है । 


.4१। 


सोलह 


घर का जगत्‌ : सडक का जगत्‌ 


टम दो जगत्‌ के वीच जीते हँ! एक है-घर का जगत्‌ गौर दूसरा है- 
सडक का जगत्‌ । हर मनुप्यकायहीक्महै। वह धरकाजीवन भीजीतारहै 
भोर सडक का जीवन भी जीताहै। मनुष्य ने मकान इसीलिए बनाया किं वह 
भीतर का जीवन जी सके । वहु जीवन एक प्रकार का होता है गौर खुले आकाश 
मे जीना, दूसरे प्रकार काहोताहै। वाहरके जीवनमे गौर भीतरके ९ । 
बहूत बेडा अन्तर होता है । जव हम इन्द्रियो को बाहर व्यापृत करते है तव 
काजीर्वनप्रारभहो जाता ह गौर जव हम उन्हे अन्दर व्यापृत करते ह तब भीतर 
काजीवनप्रारभ रहो जाता है । बाहर का जीवन कभी-कभी मन को लुभावे 
होता है तो कभी-कभी मनमे घृणा पंदाकरते वाला भी होता है । हम काने क्षै शुनते 
है ओर वाह्य जगत्‌ के साथ सम्पकं स्थापित करते है, तव भी एेसा'ही घटित होता 
है) कुछ प्रिय सुनाई देता है, कुछ अभ्रिय सुनाई देता है । कुछ कानो को लुभावना 
लगता है, कुछ अलुभावना लगता है । कुछ शब्द प्रमोद भावना पैदा करते ह भौर 
कुछ शब्द ईर्ष्यां जगते है । जव हमारी इन्द्रियां वाहर से सपकं स्थापित करती हँ 
ओर हमारे व्यक्तित्व को वाह्य.जगत्‌ का व्यक्तित्व बनाती है, तव वे वाहूर से कुछ 
लेती ह मौर भीतर तक पहुचा देती है । इनसे हमारे विचार वनते है, भावनाए भौर 
संस्कार निमित होते है। इनके आधार्पर हम किसीकोमित्र ओरकिसी को 
शन्न मान लेते है, किसी को अच्छा मौर किसीकोबुरा मानलेतेरहै, किसीका 
कल्याण मौर किसी का अकत्याण चाहने लग जाते हँ । अनेक प्रकार की भावनाए 
वनती है, निगडतीर्ह। यहसाराहोता है बाह्य जगत्‌ के सपकंकेदारा। मनुष्य 
ने अपनी सारी शवित बाह्य जगत्‌ के साथ लगा रखी है । वह बाह्य जगत्‌ काही 
परिष्कार भौर सुधार करने मे लेगा हुमा है । वह्‌ अपने आपको अच्छा-वुराया 
सुखी-दु.खी अनुभव करता है तो वह्‌ भी बाह्य अजगत्‌ के परिप्रकष्यमे भौर बाह्य 
साधनो के कारण । भ्रष्न होता है--क्या गीषनके भायजुडी हर्द सारी समस्याए 


॥ 1 
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बाह्य जगत्‌ को समस्याएं है ? श्या हम जो कुरु भोग रहे है वहं सारा बाह्य जगत्‌ 
दवारा ही निमित है? -क्या हमारे भीतर का कुछ भी नही है ? यह एक बहुत वडा 
र्न है । जव तक इस प्रश्न पर गहराई से नही सोचा जाएगा तव तक समस्याजो 
का समाधान नही हौ सकेगा, तनाव-मुन्त्ति का भ्रयोगं सफल नही हौ पाएगा । 


मनुष्य कौ व्याख्या--परिस्थिति ? 


एक चिन्तन गाता है कि मनुष्य परिस्थिति का दासहै! वह्‌ बेचारा क्या 
केरे ? परिस्थिति व्यविति को प्रभावित करती है 1 फिर अध्यात्म गौर धमसे 
व्यक्तित्वं निर्माण के कथन का क्या मौचित्य रह्‌ जाता है ? एसा एक भी मनुष्य 
नही मिलता जो अनुकल परिस्थति मे प्रसन्न मौर प्रतिकूल परिस्यति मे विषाद-~ 
ग्रस्तन होता हो । परिस्यति को छोडकर मनुप्य की कोई व्याख्या नही कीजा 
सकती, उसके सुख-दु ख कौ व्याख्या नही कौ जा सकती 1 मनुप्य के सारे सुख-दु.ख 
गौर सवेद परिस्यति के सदर्भं मे ही व्याख्यायित होते है । यह्‌ एक एेत्ता तकं है 
मो काटा नही जा सकता । यह भौ भ्रान्ति है 1 तकं हो गौर काटा न जा सके, यह्‌ 
असभव है । तकं अकाट्य होता ही नही । मनुष्य भूल जाता है कि तकं का प्रयोग 
काटनेकेलिएही होता है! जौ तकं पहने के तकं को काट सक्ताटहै तो दूसरा कं 
उसे ्यो नही काट सकेगा? तकं की प्रकृति ही दै--कारना । जत्र यहु तकंका 
स्वभाव है तव हम इमे अन्यया कंसे कर सक्ते हँ ? सत्रल तकं दुर्वल तकं को काट 
देता है 1 फिर जो उससे भी प्रबल तकं आता है तो चह उस सवल तर्कं को भी काट 
देता है । उ्तसे भी प्रवल तक्रं हो सक्ता है जो उसे भी काट देता है1 यह्‌ चलता 
रहता है । इसका कही अन्त नही जाता । कोई भौ तकं अकाट्य नदी हौ सक्ता । 
प्रथम दशन मे लगता है किं परिस्थिति को समर्यन देने वाला तर्कं प्रवल है, 
मकाट्य है, पर यथाथ मे वसा नही है । हम देखते है कि समान परिस्थिति मे जीने 
वाले दो मनुष्य दो प्रकार का जीवन जीते ह 1 एक परिस्थिति से पराजिते हकर 
पूटनेटेक देता है ौर दूसरा उस परिस्विति के सामने डटकर खडा हो जाना है। 
दोनो यरीवी से आक्रान्त है, फिर भी एक गरीव्री से सतस्त होकरदु खी जीवम 
जीता है भौर दूसरा-गरीवी के जीवन के नाय सभ्राम करतः हुमा उससे जृक्षता (1 
जाता है । वह्‌ मानता है--जौवन एक सग्राम टै! जो उमसे निरतर लडत्ता 
वहु एक ने एके दिने उस पर नियत्रण पा लेता है । अव हम सोर्चे, दोनो 
क सामने समान परिस्थिति टै 1 कोद अन्तर नही है । दोनो अभावग्रस्त | 
एक व्यक्ति परिस्थिति से दव जाता है मौर दुसरा व्यति उस पर 
५ क्यो होता ह ? यदि हम गहरा से सोचें तौ इस अन्तर का 
[म नही मिल सकता, क्योकि दोनो के लिए बाहर का वाता 
६ अन्तर भोतरमे खोजा जाता है । दोनों का भीतरी जगत्‌ 


1# 
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इसीलिए यह अन्तर है । एक व्यविति ग्ण मान्तरिक्र जगत्‌ बेहत कमजोर है ओौर 
दुसरे व्यक्ति का भान्तरिके जगत्‌ वहुत शक्तिशाली है । जिसकी प्राण-ऊर्जां सवल 
हीती है उसका आन्तरिक जगत्‌ बहुत शक्तिशाली होता दै, मौर वहु परिस्थिति पर 
हावी हकर उसको कूचल डालने मे समथं होता है । जिसकी प्राण-शक्ति कमजोर 
होती है, वह परिस्थिति से दव जाता है । परिस्थिति उसे कुचल डालती है । 

ाह्य परिस्थित्तियो के आधार पर सारी समस्याम का समाधान दृढना एक 
अधरे से दूसरे भधेरे मे भटकना है । इससे समाधान प्राप्त नही होता, ध्रातिया 
प्राप्त होती हँ । परिस्थिति भी एक सचा्ईहै । इसे हम अस्नीकार न करे किन्तु वही 
सव कुष है, यह कभी न माने । हमारी गान्तरिक शक्ति वहत प्रबल है । उसके 
समक्ष परिस्थिति कौ शक्ति नगण्य ह, तुच्छ है । 


अन्तर क्यो ? 


हम सडक के जीवनको भीं सज्ञे भौर मकानकेजीवन को शी समघ्ने। 
दोनो को सामने रखकर समस्याओं का समाधान दृढं! एक व्यक्ति सामान्य 
मप्रिय वाते को सुनकर तमततमा उर्ताहै। दूसरा व्यक्ति कठोर अग्रिय वचनं 
सुनकर भी शान्त रहता है। यह अन्तर क्यो? दोनो के समक्ष अप्रियता की 
परिस्थिति है । दोनो के समक क्रोध करने के निमित्त ह, किन्तु एक गुस्से से लात 
हो जाता है भौर दूसरा शान्त रहता है 1 यह्‌ क्यौ ? इसका कारण स्पष्ट है । जिस 
व्यक्ति ने अपने सान्तरिक भावो का परिमाजंन कर लिया वह्‌ अग्रिय वात सूनकर 
भी उत्तेजित नही होता भीर जिस व्यक्ति ने भपने अन्तर्‌-मन का शोधन नही 
किया, वह थोडी-सी अग्रिय परिस्थिति मे उत्तेजितहौ जाता है । वाह्य परिस्थिति 
तव तक आदमी को प्रभावित नही कर सकतीजव तक उसके साथ भीतरकी 
परिस्थित्तिया भावन जुड जाए । 


शास्वभारभी, दीपभी 


विद्वान्‌ लोग एक ही शास्र के अनेक अयं करतेर्ह। दोव्य्रविति एक ही श्ास्न 
को पठते हँ । पर अथं-ग्रहण दोनोका भरिनन हो स्कताहै। दोनो मे बहुत 
वडा अन्तरहो जाताहै। एेनाक्यो होता दहै? ^भारोऽचिवेकिन. शास्त्रम्‌-- 
जिसका अन्तविवेक जागृत नही होता उसके लिए शास्त भारवन जाताह 
जिसका अन्तविवेक जागृत होता है उसके लिए शास्त्र मार्ग-द्शंक होता है।, 
जिसका अन्तश्चक्ष्‌ जागृत नही है, उसके लिए शास्र अन्धकार वन जाता है भौर 
जिसका अन्तश्चक्षु जागृत है, उसके लिए शास्त्र दीप वन जाता है । 

एकं व्यवित काशी गया । वहा बारह वर्षो तक पढता रहा ¡ पडत हौकर 

<~ से गाव आया । गाव के बाहुर.श्मशान भूमिथी। वहा एक गधाखडाथा। 
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उसे" याद भाया शास्त्र का एके यक्य---"राजष्टारे श्मशने च, यस्तिष्ठति स 
-आन्धवः'-- जो राजद्वार भौर श्मणानमे रहता है वह्‌ भाई है, वन्धु है । उसने 
-सोचा-गधा मेराभाई है। वहुगया। गधेको गले लगाया । गधे ने दुलत्ती 
मारी । वह गिर पडा । इतने मे देखा कि एक ऊट दौडा आ रहा है। उसे शास्त्र 
का वाक्य याद गया-धर्म॑स्य त्वरिता गत्तिः-जो तेज दोडता है वह्‌ धमं है । 
उसने धर्मं को, जो ऊट था, पकडने दीडा 1 पृष पकड़ पाया । उट भौर तेज हो 
गया । वह्‌ पृछ पकडे ऊट के पीठे घसीटा जा रहा था । लहुलुहान हो गया । ऊट 
रुका ¡ उसे फिर याद भाया-इष्ट धर्मेन योजयेत्‌--बन्धु को धमं के साथ 
-जोडना चाहिए । गघाखडाथा। वहु बन्धुथा। उसनेमधेको लाकर ऊटके 
साथ एकी रस्सीसे वाध डाला 1 मनी मन प्रसन्न हुआ कि आज मैने शास्र 
के वाक्यो का क्रियात्मक रूपमे पालन किथादहै। वहासे कुछञगे बढा । चार 
भित्र तालाव परस्नान करनेजा रहे थे। उनके साथ चलं पडा। स्नान करते- 
करते एक मित वने लगा । उस नए पडत को शास्त्र का वाक्य याद हौ जाया- 
(सर्वनाशे समुत्पन्ने अधं रक्षति पडितःः- जहा सर्वनाश होता हये वहा पडत 
को चाहिए कि वह्‌ कमसे कम मघे की रक्षा मवश्यं करे। उसने चाकू निकाला 
मौर इबने वाले का सिर काट डाला । उसने अधे कीरक्षाकर ली । वहु व्यति 
लात के आदेशो को मानकर कायं कररहाथा। 

कवि ने उचित दही कहा--'भारोऽचिवेकिनः शास्त्रम्‌'-- जिस व्यमिति फा 

बिबेक-चक्षु खला हमा नही है, उसके लिए शास्त्र भार है । वह॒ तारमे वाला भी 
इबने वाला वन जाता है। जिसका विवेक जागृत है, उसके लिए णास्त्र बहुत 
उपयोगी है । शास्त्र बाहरी वस्तु है ! उसकी उपयोगिता तभी होती है जव विवेक 
का जागरण हो, मन प्रबुद्ध हो । आन्तरिक समस्याओ को सुलक्ञाए विना शास्र 
-शस्त्र बन जाता है । वह्‌ कल्याण नही कर सकता । 

"भारो ज्ञान च रागिणाम्‌ जो व्यक्ति रागसे प्रस्तहै, उसकाज्ञान भारवन 
जात्राहै।जोञ्ञानकाभार ढोते है, वे बडे अहकारी वन जाते है । पितं जितना 
महकार होता है उतना अ-पडित नही होता । वह्‌ वैचारा किंस वस्तु का भह करे । 
वडा आश्चर्यं है कि ज्ञान वास्तव मे अहकार को भिटाने वाला है, किन्तु वही 
मह्‌ को वढाता है । षदठे-लिखे लोग अहकारी वन जते है तो क्या पढना अह्कार 
को बढाना है ? नही, वह्‌ तो मह को भिटाने वाला है! व्यक्ति मे अह्‌ पैदा होता 
है अपने भान्तरिकं कारणो से । हमारे भीतर के सरावोकेकारणये सारी वृत्तिया 
जागती हैँ मौर व्यक्ति कभी सहकार से, कभी क्रोध से, कभो माया से मौर कभी 
उत्तेजना से ग्रस्त हो जाता है। यह सारा आन्तरिक कारणोसेहोताहे। हम 
लगता है कि बाहरो निमित ही इन सब वृत्तियो के कारण है, किन्तु इन वृत्तियो 
का मूल कारण प्रन्थियोका सराव रहै। 





नै 
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बिद्युतपरवाह से रूपान्तरण 


वैज्ञानिको ने कुछ प्रयोग किए । उन्होने विल्लौ के सवेदन-केन्रो पर शतेकटरोड 
लगा दिए ओौर उनमे से विशेष प्रकार का वि्‌ त्‌-धरवाह्‌ प्रवाहित किया । वित्ती 
के दे केन्द्र निष्क्रिय हौ गए । भव चूहै माते है । विल्लौ के सिर पर चठ्तेषै, कदत 
है, फादते है । बिल्ली शान्त वेखी रहती है । न क्रोध आता है ओौर न आक्रमण की 
भावना दोती है। विच्‌ त्‌-भरवाह्‌ के ईस परिवर्तन से आश्चर्यकारी सूपान्तरण 


होता है । 


आभामंडल का पभाव 


प्राचीन साहित्य मे चर्चा आतीहै कि वीतरागया तीर्थकर के समक्ष नित्यवैरी 
भी मित्र वन जातेहै। उनके आभामंडलसे विकीणं होने वाली रर्मिया सारे 
वातावरण को प्रभावित कर देती है। प्राणी वेर को भूल जाते है । इसका कारण 
है कि उन विशिष्ट साधको को प्राण-ऊर्जा, प्राण-विदय्‌ त्‌ उतनी शक्तिशाली होती 
है कि उसकी परिधिमे आने वाला प्रत्येक प्राणी शान्त ओर सहज हो जाता है। 
जो मारनेयां लडनेकी भावनासे आता वहभी शन्त ही जाता है। यह्‌ 
एसलिए किं उस पाणी का ग्रन्थि-खावे वदल जात्ताहै। जिस खाव के कारण 
उसेजना या बुरी वृत्ति पनपती थी, वह खाव सुक८'जाता है गौर शान्त वृत्ति को 
पनपाने वाला सराव उदित हो जाताहै। 


अध्या. प्रतिरोधालमक शक्ति 


अध्यात्म ओर धर्म को मानने वाले लोग बाह्य परिस्थितिमे हीन उलप्ते 
रहै । वे उसे ही अन्तिम सचाई न मानें । "परिस्थिति ही सव कुष्ठ है --यह्‌ तव 
तक सत्य है, जव तक व्यक्ति भान्तरिकं ज्लावो को वदलना नही जानता । जव वह्‌ 
आन्तरिक स्रावो को वदलना जान जाता है तव वह परिस्थिति को सावंभौभ सत्ता 
नही सौपता । उसे सचाई का पता लगा जाता है। जो आन्तरिक सावो को वदलना 
` नही जानता वह्‌ परिस्थिति से प्रभावित हुए विना नही रह सकता । जिम व्यक्ति 
को यह सूत्र मिल गया कि ध्यान-साधना दवारा स्रावो को वदता जा सकता है, फिर 
परिस्थितिया उसके लिए व्यर्थं हो जाती है ! परिस्थितिया तभी प्रभावकारी वनी 
रहती है जव उन्हे भीतरमे पुष्ट होने का अवसर मिलता है । रोग उसी शरीर 
मे वृद्धिगत होता है जिसकी प्रति रोधात्मक शक्ति दुर्बल हो जाती है" रोग-निरोधक 
शक्ति कमजोर हो जाती है। शरीरमे रोग के अस्तस्य कीटाणुहै। किन्तुवे 
सक्तिय तभी वनते है जव रोग-निरोधक शकित दुर्बल हो जाती है। वे कीटाणु 
पनपते है ओर तव शरीर रोग-ग्रस्त हो जाता है । आप यह्‌ त माने कि इस शरीर 
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मेएक ही जीव जी रहा है। भस्य प्राणी , सके साय पल रहे है, जी रहे है । 
साराशरीर कीटाणुभोसे भरापडादै। एक आदमी वीमारहोताहै, दूसरा 
नही । यदि कीटाण्‌ ही बीमारी पैदाकरते होतो ससार मे कोई भी आदमी 
स्वस्थ मही रह सकता 1 सव आदमी बीमार हो जाएगे। वे ही मादमी बीमार 
पडते है, जो रोग-नि रोधक शक्ति खो ठे है या जिनकी यहं शक्ति दुवेल हो 
गई है। । 


जिजीविषा 


जीने ओर स्वस्थ रहने का सवसे बडा आधार है जिजीविपा-जीवित रहने 
की च्छा । जो व्यक्ति यह्‌ मान नेता है कि मुने मर जाना चाहिए, वह मरने की 
स्थिति मे चलने लगता दै । जो व्यक्ति इस भावनासे परे चलाजाताहैकि मूक 
स्पस्य रहना चाहिए, वहु वीमारियो से धिर जाता । 

जीवन का पहला सूत्र है-- जिजीविषा, जीने की प्रबल भाकाक्षा मौर प्राण- 
शक्ति । स्वस्थ रहने का पहला सूत्र है--मै स्वस्थ हू, इस भावना का विकास । 
जित व्यक्तिमे भँ कीमार हु, भमै बीमार हू--यह भावना दृढमूल वन जाती है, 
उसके लिए स्वास्थ्य का प्रष्न ही समाप्त हौ जाता है । राजस्थानी मे एक कहावत 
है--जो रोतो-रोतो ज्यार्वं, वो मर्योडारी खबर ल्यावै - जो रोते-रोते जाता है 
वह्‌ मरेहुएकी खवरनले मातारहै। जो व्यक्ति प्रारम्भसे ही हीन-भावना से प्रस्त 
होता है, वह वडा काम नही कर सकता । सफलता का पहला सूत्र है--अपनी 
आन्तरिक शवितियो का अनुभव होना, उन पर विश्वास होना, अन्तर्‌ जगत्‌ ते 
परिचित होना । 


शरीर विनान--सव के लिए 


एक डाक्टर के लिए शरीर से परिचित होना बहुत जरूरी है । एक ध्यान- 
साधक के लिए भी उसे जानना बहुत जरूरी है । एक फिजियोलोजिस्ट के लिए 
शरीर की सरचना ओर उसके फक्सन को जानना नितान्त मावश्यक होता है । चह 
उन्हे जानता है ओर अनेक निष्कपं निकालता है। एक घ्यान-साधक के लिएभी 
शरीरे कौ सरचना भौर क्रियाविधिं को जानना तो आवश्यक है ही, साथ ही साय, 
उससे आगे अन्त सावी ग्रन्थियो के ज्ञानो को जानना, वे व्यित कौ वृत्तियोको 
किस प्रकार प्रभावित करती है उसे जानना, किस प्रकार कषायो कौ उप्तजित - 
करती है उसे जानना भी बहुत जरूरी हो जाताहै । 


४ 


भवेगोकामूल : ग्रन्थिस्राव 
यह्‌ माना जाताहै कि आदमी समाज के सपकेमे 


१८० अप्पाण सरण गच्छामि 


लोभ, उत्तेजना करना सीखता है, वासनाभो को जन्म देता है । यह्‌ सचाई है, पर 
अधूरीरहै, पूरी नही । वह्‌ समाज के-सपकंमे सीखता रै, समाजमे प्रगट करता 
है, किन्तु प्रगट करमेकाजो मूल कारण है वहु समाज के सपक मे नही भाता । वह्‌ 
कारण अपने भीतरमेहै। वह्‌ कारण है--ग्रन्थियो का साव । यदि एड़ीनल ग्रन्थि 
को पिच्युटरी ग्रन्थिसे प्रभावित करदियाजाएतो भयकर से भयकर परिस्थिति 
अने पर व्यक्तिका मन दूषितं नही होता! चडकोशिक सपं भगवान्‌ महावीर को 
उस रहा है । यह्‌ क्रोध उत्पन्न होने की स्थिति है। पर भगवान्‌ महावीर की भाषो 
से करुणा की धारावरस रहीहै। एेसाक्यो? इसकाकारणरहै करि भगवान्‌ 
महावीरमे वह्‌ तत्त्व ही समाप्तहो गया जो कषायो ओर वृत्तियो को उलेजित 
करने वालाथा।जवल्लावही बदल गया तो क्रोध केसे आए? 
महाराष्ट के एक महान्‌ सन्त ये--एकनाय । वे नदी से स्नान करमा रै 
ये । एक सरोखे के नीचे से गुजरना पडता था। ऊपर एक व्यक्ति वडा था। 
उसने एकनाथ पर थूक दिया । एकनाथ पुन स्नान करने नदीकी ओर लौट 
गए । स्नान कर वापस आए) उस्र व्यक्ति नेपुन धूकंडाला। एकनाथ पुन 
स्नान करने चले गए । इक्कीस वार एेसा हुभा । पर उनको उत्तेजना नही अद । 
वे शान्त वने रहे । अन्त मे वह्‌ व्यक्ति नीचे उतरा ओर एकनाथ के चरणो मे गिर 
पडा । सदा उसी व्यक्तिको परोमे गिरना पडता है जो उत्तेजना काजीवन 
अता है! वह वोला-- महाराज ! मने धृष्टता करने मे कोई कसरनहीकीतो 
आपने शान्ति मौर क्षमाकी पराकाष्ठाही दिखा दी) सन्त वोले-मेने कोई 
विशेष काम नही किया है! तुम्हारे जैसा सहायक कभी-कभी दही मिल पातारः 
-क्योकि आज मुज्ञ इक्कीस वार नदी-स्नान करने का अवसर मिला! जीक्नमे 
एेसा अवसर पहला ही था । 
प्रन होता है, क्या यह कल्पन(मात्र है या यथार्थं ? क्या एेसा सभव हो सक्ता 
है ? हां, यह सभव है । जव उत्तेजना पैदा करने वाली ग्रन्थि सक्रिय रहती है तव 
तक-एेसा आचरण असभव है किन्तु जव भीतर का स्राव वदल जाता दहै तव यह्‌ 
स्थिति सभव वन जाती है] 
एक मुनि था । उसका नाम था कुगड़क । उसको भ्रुख बहुत सताती थो । व्ह 
उपवसि अदि तपस्या करनेमे असमर्थं था) उसके साथी मुनि तपस्या करते, 
आचार्थं स्वय तपस्या करते, पर वह्‌ प्रतिदिन भोजत करता) भूख को सहना 
उसके लिए असभव सा हो गया था । आचार्यं कहते--मुने 1 तपस्या किया करो । 
रोज खामां अच्छा नही है । हम सव. उपवास करते है । तुमको भी करना चर्हिए । 
बह अपनी द्ब॑लता व्यक्त करता । 
एक दिनं सूर्योदय होते ही वह गुरु से आज्ञा लेकर भिक्षाके तिएुगया। 
खिचडो मिली, घी नही मिला। भिक्षा लेकर वह्‌ अपनै स्थान पर लौट आया। 
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उसने भिक्षा गुरु को दिखाई । गुर उत्तेजित हो उठे। उस दिन सब साधुभो के 
उपवास धा 1 केवल एक ही मुनि आहारार्थी था 1 गुर्‌ को उत्त जन। बढ़ गई। 
जव उत्तेजना बढती है तव गुर्‌ गुर नही रहता ओर शिष्य शिष्य नेही रहता । 
आदमी सव कुछ वदल जाता है। शिष्यने भिक्षा पात्र गुरुको दिखाया। गुरं 
उत्तेजित ये ही । उन्होने उस पात्रमे थूक डाला। शिष्यपात्र को ले गया। 
सोचा - गुर की कितनी कपा हुई है । उसने विना किसी ग्लानि के खिचडी खाने 
के लिए हाथ वदढाया। भावना का उत्कर्षं आया ओर वहु केवली हो गया 1 उसे 
कंवल्य-लाभ हो गया । 

गुरु को पता चला ! वे दौड-दौडे आए 1 यहं क्या 1 गुरु अभी तक अवीतराग 
अवस्था मेही है ओर उनके दारा प्रब्रजित श्िप्य वीतराग वनकर केवली 
हो जाता है। घोर तपस्या करने वाते कैवत्प्र को परिधिमे दही रहगए 
भौर कभी उपवास न कर सकने वाला कवत्य का अधिकारी वन गया । गुरु 
मौर चेले का फकं केवल वाहरी दुनिया मे है। भोतरी दुनिया मे सव समान है । 
बाहरी दुनिया मे गुर्‌ ऊपर वंठता है मौर शिष्य नीचे। पर भीतरी दुनिया मे 
गुरं बहर भटक्ता ही रह्‌ जाता है ओर शिष्य गहराई मे जाकर प्राप्तव्य को 
प्राप्त कर लेता है। 

प्रश्न गुर याशिष्यकानहीरहै। प्रश्न है भीतर को माजने-सवारनेका। जो 
माजना सीद जाता है, वह्‌ मजिल के नजदीक पहुच जाता है । 


मनकाभार 


यह ठीके कहा गया है-- अशान्तस्य मनो भारः- जो भशाय्त है उस्तके. 
लिए मन भीभार वन जाताहै। मन सुखकारी है, किन्तुजिस व्यक्ति मे 
भान्तरिक कषाय जाग जाते है उसके लिए मनभीभारी हौ जाता है। आदमी 
शरीरकेभारकोढो सक्ताहै, परमनकेभारको ढोना सवके लिए सहज 
नही है 1 वह्‌ मन के भार के नीचे दव कर समाप्त हो जाताहै।1 


वाहुर देखे- भीतर देखे 


हम इस सचाई को गहु राई से समक्षं कि जिस व्यक्ति ने केवल परिस्यितियो 
भोर बाह्य जगत्‌ को ही सव कछ मान लिया भौर जिसने अपनी समस्याभो को 
बाह्य जगत्‌ या परिस्थिति के सदभं मे सुलक्षाने का प्रयत्न किया, वह्‌ आदमी 
सचमुच भटक गया । आवश्यकता है कि हम समस्याभ को वाह्य जगत्‌ गौर 
मन्तर्‌-जगत्‌-दोनो के सन्दभं मे सुलज्ञाने का प्रयत्न करे । आन्तरिक जगत्‌ में 
होने वाले ग्रन्यि-स्ताव, विदय त्‌-प्रवाह को गौण न करें । = 
जिस व्यक्ति ने आन्तरिक जगन्‌ मे रहना सीख लिया, वह वा 
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अच्छी तरह से रह्‌ सकता है । जिसने अन्तर्‌ जगत मे रहना नही सीखा, वह्‌ 
व्यवहार के जगत्‌ मे होने वाली समस्यामों के भार को ढोता चला जाता है, कभी 
समाधान नही पाता । धमं का एक सूत्र है--वाह्य जगत्‌ भौर भन्तरिक जगत्‌ 
मे संतुलन स्थापित करना । वाहूरी परिस्थितियो ओर आन्तरिक परिस्यित्तियो मे 
सामञ्जस्य स्थापित करना। वाहरकोदेखेतो भीतरको भौ देखने का प्रयत 
हौ । जव मुनि कहते ह--दिन-रात का अधिकाश समय दूसरो के लिए वीतता 
है। थोडे क्षण अपने लिए, केवल स्व कं लिए भी वीतने चाहिए । लोग सीघा 
उत्तर देते है-समय नही है । यह उत्तर सुनकर भाश्चयं होता है । चौवीस 
घटो का समय क्या कम समयहै? इस समयमे आदमी वुहारीकं कामसे लेकर 
धन कमाने तक कासाराकाम करतारहै। निरतर हाथ-पैर हिलाता रहता है। 
गालियां देने ओर लड़ाई-अगडे करने कं लिए समय मिल जाता है खेल-कूद, 
एेश-भाराम कं लिए समय को तयी नही है । वहुत समय है । किन्तु अन्तर्‌ जगत्‌ 
मे जाने के लिए उस्रकं पास समय नही है । क्या यह्‌ इतना व्यर्थका कामहै? 
क्या इसका जीवन मे कोई प्रयोजन ही नही ह? कु लोग कहते ह-- अध्यात्म 
को ओरप्रेरित करने के लिए वार-वार क्यो कहा जाता है ? इसका सीधा उत्तर 
हैकि आदमी करुणासे प्रेरित होकर ही एसा उपदेश देता है । जिस व्यक्रतिने 
देखा किं यहा प्रकाश है, वह्‌ दूसरो को भी उस प्रकाश का अनुभव कराना चाहता 
है । दूसरा व्यक्ति यद नही मानता है, फिर भी उसका यही प्रयत्न रहता है कि 
वहु भी उस प्रकाश का अनुभव करे, जिसका वह्‌ स्वयं अनुभव कर चुका है । यह 
द्सीलिए किं उसमे करुण) का सागर दहिलोररे ले रहा है । वह्‌ चाहता है कि सारे 
मनुष्य उस प्रकाश को पाकर शान्ति का अनुभव करे, आनन्द का अनुभव करं । 


॥ 


समय ओर समय 


समय नही है" यह तभी कहा जाता है जव तक व्यक्ति इसक्षेत्र मे प्रवेश 

नही कर लेता । एक वार भी जिस व्यक्तिने ध्यान के आनन्द का अनुभव कर 
लिया, वह फिर उस कारा से मुक्त नही हौ सकता । इस पिजरे मे फसने वाला 
व्यित बाहर जाना नही चाहता 1 पिजरे का दरवाजा चाहे खला ही क्योन रहै, 

` वहं उड़गा नही । वह उस आनन्द को छोडना नही चाहेगा । जो व्यक्ति अन्तर्‌ 
जगत्‌ की थोडी भी क्षाकी पा लेता है, उसके पास अध्यात्म कै लिए समय ही समय 
है! जब तक यह प्नाकी उपलन्ध नही होती, तब तक समय के अभावकी बात 
आदमी कहत! अला जाता है । जव तक आदमी घरेलू सषंक्षटो मे फसा रहता है 
दब लगता है कौन रिविरमे जाकर कंद भोगे । न खाने-पीने की स्वतन्त्रता मौर 
नं धृमने-फिरने की स्वतन्त्रता । वडा ही अटपटा जीवन होता है शिविर का। 
--- किन्त्‌ जव व्यक्ति एक वार आ जाता है, फिर यहां से जाते उसे कठिनाई महष 
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होती है । जो व्यक्ति अपने आन्तरिकं जीवन की धलक पा लेता है, उसके जीवन 
का समूचा करम ही वदल जाता है। किन्तुजो कभी इस जीवन का अनुभवदही 
नही करता, वह्‌ सदा डरता रहता है ¦ - 

अन्तर्‌ जगत्‌ का जीवन धर का जीवम है । वहिर्‌ जगत्‌ का जीवन सडक 
का जीवन है । वहिरजगत्‌ का जीवन सतापो का जीवन है मौर अन्तर्‌ जगत्‌ 
का जीवन भनन्द का जीवन है । जो एक बार भी अन्तर्‌ यात्राकरतेतादै, उसे 
जीवन की समस्यामो को सुलक्षाने कामागंप्राप्तहो जातादहै। ह 


